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त्वभेव भाता य पिता त्वमेव 
त्वमेव णंधुश्च सणा त्वमेव्‌ । 


त्वभेव विधा द्विश त्वमेव्‌ 
त्वभेष सर्व भम ६०६१ ॥ 


खनु१६5 
(२%नी(मा6 उरि:#जाश्रभ(सुरत)१७०।) 


१५५ 
( भबूञपीठधीश२ संत श्रीराकेन् हास ७ भडाराक ) 
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॥ श्रीडरिः॥ 
निवेदन 

जा संसारमा गाय जेऊ जध्भुत प्राशी छे, के णरेणर सोने 
माटे अध्याएआरी खने माननीय छै, जापणा शास्नो, मुन गायमा 
तेगीस ओट देवताजोनो, निवास 8. माथ गौमाताची सेवाथी जप 
सघणा देवी-देवता नी. सेवा संपन्न 4७ काय छे. गेटला माटे गोमाताने 
सर्वध्वमयी जने. सर्वतीर्थमयी उडेवामां जावे छे. गायन. धर्शनथी समस्त 
देवतायोना दर्शन जने सबणा। तीर्थानी याजानु पुण्य मणे छे. गोश, 
ओस्पर्श, गोपूडून, गोस्मरश, गोगुशानुडीर्तन जने योहान. उरवाधी 
मनुष्य सर्व ग्रठारना. पापोथी मुत थर्छने अक्षय बोडो. भोग प्राप्त 
5२ छे. जायनी, परिङमाथी पूरी पृथ्यीनी, परिङमा थर्छ काय छे. शा. 
रीते गाय नारतवासीजोनी, परम जाराध्या छे. 

6तिडास-पुराशोमा. जपणे वांयीने छीजे 3 प्रायीन &०भां ६२५ 
जाश्रममा. छकारो-बाणो, जायोनी सेवा. थती छती, जाना समयमा 
जा. वाती. आल्पनि5 भाक्षूम पठे छे, परंतु राष्वस्थानभां पथमेड नाम 
ख्े$ स्थान छै, कयां जेऊ जाअमभा जेऊ महात्मानी, देणरेण छेठण 
ख्े5 क्षाणथी पण वधारे गायोनुं पाक्षन-पोषश जने. सेवा. जाळे पण 
भानपूर्व, संपन्न थाय छे, ये लारतवासीनोते माटे जेऊ जा६१३५ 
खने प्रेरष॥६५४ छे. 

धोड समय २२॥९ पथमेड, गोपाममां मदूउपीबधीश्वर परम श्रद्धेय 
2्२।॥१०६६।4७ १४।२।% हार. गोरक्षा जने. गोसवर्धनना विषयमा भे 
9२७॥२५६ प्रवयन जापवामां जाव्यु उतुं, केने पछीथी अध्याशना 
उटकाय जंजीमां शृंणवाणदव३पे अशित प उरवामा जाव्युं उतु, शोप्रेमी 
पाहणे. जाने षुं वणाएयुं जने. पुस्त5३१ अद्शित डरपानो ५९ 
जाओ अर्यो. गोरक्षा जने. गोसंवर्धनना संध्भमां ज। प्रवयनना मत्वे 
कता जेने इवे पुस्त5३प अश्षशित उसवामां जावी. रह्युं छे. 

जाना परिपेक्ष्यमा गोवंश तरङ घारमि8 जने. जाध्यात्मि5 थिंतननी, 
साथे-साथे सार्थि;, साभाकिऽ तथा वेशानि5ड तेम % स्वास्थ्य संबंधी 
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थिंतननी. पश कइरियात छे, हनी पूर्ति पश घण 3रीने जा. प्रवयनभां 
थर्छ काय छे. श्रीराशेन्प्रधसश सेङ प्रलुद्ध, यितनशीव, सामि 
संबंधाना वियार5 संत छै. तेभी भावनात्म& सनिव्यञ्जिति क्षे 
साभान्यश्यनी यितानो विषय ननी काय तो देश नळी, ४ इरीथी 
सारथि समृद्धि तेम४ अध्यात्मिक 5न्‍नतिना शिणर पर पढोंयी करे 


परमात्मा, प्रभुने प्रार्थना छै ३ ध्रेड भारतीय गौवंश प्रत्ये पोतानी 
वानरी समळे जने पोताना छवनमां जा सास्विऊ गणोने जपनावे 
बने जा पुस्तडभा दशाववामा जाव्या छे. जाशा छे विद्दानडनो, जाने 
वायीने, गोसेवा. प्रति प्रेरशा प्राप्त उरी बधु अद्भान्वित थशे. 


राधेश्याम णेभ 


Hid 


नमो. गोळ्य: श्रीभतील्यः सौरक्षेयीष्य जेव थ॥ 
नमो श्रह्मसुताभ्यश्च पदित्राश्यो नभो. नभः॥ 
श्रीमती जौजोने नमार । आभधेनुना संतानोने नझखार | 
५७९७ पुजीजोने नमरडार । पावन उरनारी जोखोते नमस्श्रर । 


गोरक्षा खने ओसंवर्धन 
(जा४गी णावश्य5ला) 


जायना तत््वने समकवाने भाटे केवी. पवित न 
वियारोनी जनत, सूक्ष्मता डीवी. कोने, तेवी भावनाजां (ठता या. 
खावी. शडे छे, देखोन तन, मन, ४18 जोभज्तिथी जनु।शित हीय 


कोन जंत:5२७ जतिशय पवित्र ननी. कीय छै, तण. रत 
समर शडे छे, सप्त पवित्रनु तात्पर्य छे निश (स्व, २४ तभ) 
रित यित्त जने. नृद्धि गुणातीत 4७ काय तो जोपधाथनी मढ णं. 


कप 


काशी, द शाय छे. 

सनातन धर्म शु छे? जाना संबंधर्भा वाध्मीडिय रामायणाचा 
२६२५३भा. पर्वतश्रेष्ठ मैना श्रीडनुमानछने सनातन पमणु २७२4 
समकावत। ३३ छ -- छत य भ्रतिउतेव्यं जेष धम: सनातन: यथात 
कृशे जापए॥ प्रत्ये थोडे. पश ७५४२ डया छे, तेन प्रत्ये स. तश. 
रऐेवुं -- थे ४ सनातन धर्म छे. 

लगवाननी. सृष्टिमां गाय केवुं श इतश्च पाशी नथी. प्रेमनो 
२५4२ ४रनारं तथा ७पठारनो. भवो. 8प२ धवावाणु गायना ४4 14) 
प्राणी नथी, ४२७ $रो तीर्थ तेम ४ तेजीस. 5२३ ६वताजोनी टरता- 
इरतो. वित्र गाय छे, स5५ १६३ पर गायनी, ४ ७५१२ छै, तेण 
वर्न उरी श्राय तेम नधी, भणवाननी नानतमां खे वात अंडेवामा 
जावे छे $ श५, सना, शेष, ९२६. ५७ प्रभुना युणो्न पूरपूर 
वर्षन उरे, जे. शळ्य नधी, जे भणवाननां थरशोभा 98 प्रार्थना. 5२ 
3 प्रभ, जाप जापनी 6पास्य देवता औौमाताना युशोनु वशन्‌ उरो. 
पेमना 6७पडारो. जशावो. तो. शश््यता छे डे भगवान पश गोमातानी. 
यरश२%ने मरत» पर यढावीने, शश्रुपूश' नत्रोथी मूळ रडीने ४ 
गोमाताना, भडिमानु वर्शन उरशे, खेवो जोमातानो मटिमा छे. 
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श्रीछीतस्यामी९ मडाराकनुं प्रसिद्ध ५६ छे -- 
जागे जाय, पाछे जाय हत जाय 86 जाय । 
गायन भै नन्हक्षाल भसिणौढी भावै ॥ 
गायन डे संग धावे, गायन भें सयु पावे। 
शोर गायन डी भुर रेणु अंग क्षपटावे ॥ 
गायन तै ५४ छायो, भेडुए७३० निसरायो । 
शयन $ डेतु $२ गिरि बै 684ै॥ 
छीत स्वाभी गिरधारी, ४१२ वसुधारी । 
उ्वारिया डौ सेषधारि जायन भै २ा१॥ 
राप गाय प्रत्ये श््वो थवो कोने, तेवो 96 ७५३२ उरवा 
पाम्या नथी, जाय % जाप७॥ प्रत्ये. 3५5२ री २७ी छे. पोतानां 
तन, भन, प्राएथी, पोताना रोम-रोमधी, पीतानां ६५, छडी, धी, मून. 
तेभ % जोनरन। दार।, माथ पोतानी ७पस्थितिथी, पोताना श्वास- 
प्रवास द्वारा, पोतानी मरीनी २४थी, गोवंशने स्पशीनि पढेनारी डवाथी, 
कु सग कणतनुं ऊद्या उरनारी छे, जेवी गायनो. उटली. 3५8२ 
छै समाझ पर, थइ-्येतन नघा, छवो पर, ते शश्थनीय छे. 
गाय प्रति जापणऐे, ७पडारी, भनीजे जे ४ सनातन पर्भ छे. जापशी 
सामान्य सेवाथी गाय ७पडारी, थाय छे. धोड. घणी गायनी, सेवा 4७ 
बाय तो. तेनाथी गायमाता जेटली संतुष्ट थाय छै, जेटथी ईप! डरे 
छे ४ ते पोताना सेव प्रत्ये इतश २९ 8. 
गाय धर्भनु प्रती5 छै, उम डे [यना कवी ईतथैत मनुष्यमा प९ 
नथी. गाय प्रत्ये इतश थयु थे ४ सनातन घर्भ 8. जाएँ भेट 
'मयं5२-(मयं5र सभस्याजो छै, थे णपानुं भूण 5२९ छ २%२७। 
जने. तभोभुछनी वृद्धि, सास्विकता श्याय शवानां जावती. त्थी. 
गवाम पोतानी सुरमा. सोधी वधु सत्वशुणने जायनी २६२ 
स्थापित अर्यो छे. आय सास्विडतानो, आवार तेम ४ पृष्य छै. जेट4। 
माटे आयनी, रक्षाथी, गायनी सेवाथी, गायची. भड्तिथी खने भव 
पार्थान सेवनथी मनुष्यमा सात्िऽ वियार तथा स्वत रवे. छे. 
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तमाम समस्याजोनु समाधान जोरक्षा, गोसेवाथी शय छे. 
विश्वमंणवनी शर्यत. गोसेवा. जने. गोरक्षा पर निर्भर छे. कें दिवसे 
जायनुं भेऽ टीपु बोडी, पश धरती. पर नहीं पठे, जे दिवसे तमाम 
सेमस्थाजोनो, नडाल 4७ कशे. समस्त. विश्वनुं उध्याए ५४ ढशे, शा. 


~ 


ह समकाववानी जने. सिद्धांतनी वात छै. 5छऐे. छे-- 


यज शावः प्रसन्ना: स्यु प्रसच्तास्त+ २+५६:। 
यञ गावो विषएशाः स्थुर्विषश्शास्त+ स*प६: ॥ 


कथां जयो. प्रसन्न. रड छे, त्यां सबणी संपछागो प्रसन्न ५७ 
मणी २७ छे जने कयां जायो हुःणी २४ छे, त्यां संपदाजों हुःणी 
थ४ लुप्त ४6 काय छे. 

डंडीऽतमा जाप गायनी, गानतम| वियार तो घरा वधारे डरीसे 
छीन. श जापणने गायना विषे थोक्षवानुं उडे तो जाप, व्याण्यान 
जापी शडीजे छीजे, ॐ ५७ मोटे. १४३ व्यवस्थित उपे बणवानुं 
ऽ तो. देण पश क्षणी, शडीजे छीजे, परंतु छमानधरीथी जाप 
भने द्वारा गायनी, भक्त थवा पामती. नथी. पछी समारं हें उछेक्षु 
साभप्यु छे, तेनो 56 पश भिम नथी, खे तो जमे नथी, उडी श5त।, 
परतु जा जेऊ थतनो ६१ 8. गेटला माटे जमारा परम पूकय गुरुध्वे 
ऽह्यु ढु 3, गुखो पित्‌ | के दिवसे जे5 पश जाय नही राणशो, 
जायनी, सेवा नडी उरशो, ये दिवसे. शायनी नानतमा गोलवाना 
सघिशरी नही रडेशो.” तेथी शायनी नानतभां भोबषवाना जपिआरी 
ननी रीज, सेना भाटे ड6 पश डाममां जामी जावी राय, परंतु 
गोसेवामा जामी नडी जाववी केणे. अमे तेवी भुवी पश सहन 
5रीने गायनी, सेवा 5रवी, शेरे. 

पुराशोभां जोमडिमा छे, स्भृतियोमां जोमडिन। छे, संतोनी 
वाशीम जोभडिम। छे, जावश्य5त॥ 8 3 वेध्यी ८४ पुराण, जाणम, 
0तिडास, ग्रंथ जने. संतोनी पाशीयो -- जेभनु विस्तृत, गइन 
अध्ययन धाय गने. थे$ गंभीर यिंतन-वियारपूर्वऽ सण 6दरशोने. 
से उडे संडलित उरवामा जावे, संअछ उरवामा जावे, तेभनी, 
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व्याण्याखो पश प्रस्तुत 5रवाभा जावे तो. जमे मानीजे छीगे 3 डे 
विशाण ग्रंथ तैयार थ *शे, जेटवों शायनी भिम छे. 

श्रीमदभागवतभां प. जायना भडिभानुं घुं वन उरवामां 
जाव्युं छ, जे सभये गोवंश डटो समृद्ध डतो, जा. वातनी यर्या पए 
भाणवतना 32९1५ प्रसंगोमां ३२११ जावी 8. जोडळणु प्राठटय 
गायथी ४ छे जने जायना 5ध्यथी १६, थयेत। जोड्छ मछात्म, शेट 
प्रभावशाणी थया डे भाणवतना माडात्ममभां जेमनी 3५१० श्रीराम 
साथै 3सवामा जावी, केवी. रीति भगवान श्रीरामे तमाम जवधवासीजोने 
पोतान। नित्य धामनी प्राप्ति डरापी, थे ४ रीति महात्मा जोज्छनी 
वाशीना प्रसाध्थी भगवान श्रीडष्णनुं जबतरए थयु जने. भगवान 
हारा. समस्त श्रोताजोने नित्य धामनी प्राप्ति अराववामा जावी, 
भाजवतना मुण्य वड श्रीशुडेव७ म७।२।४ लिक्षामा गोष देता 
रह, जेपु श्रीमधूभाजवत. तथा नीका नीका ग्रेथोमा वर्शवेध्षु छे. 

श्रीमहभाणवतमभां जायनो घशो, मोटो भिमा ५४१८ छे. जे 
जोसे५& भऊतने माज गायनी सेवाथी भणवाननी गोयारशबीलातुं 
दर्शन तेम ४ नित्य क्षीक्षाभां प्रवेश भण्यो, 

कयां सुधी, जापशी भुद्धिमां जे वात ४$येवी इशे डे गाय पशु 
छे, त्यां सुधी, योग्य रीते सेवा थर्ठ श5शे नी. सेवा सह सेव्यनी 
थाय छै, ७पासना सद. 3पास्यनी धाय छे जने. छपासना-सेचा. तारे 
शय. छे, कथारे सेव्य प्रति -- 6पास्य प्रति ~ यापी बुद्धि जेवी. 
नूनी. काय डे या साक्षात्‌ भगवाच छे. गाय ४ साक्षात भणवान 
छे, खे वात. साप प्याह्ममा, जावी, कीय जने. जावो. ण्या 5रीने 
गायनी सेवा. श्याम जावे तो. गोसेवाधी, भणवतप्राप्ति ५७ काय, 
गाय प्रति खपी पशुनुद्धि छोवाने रशे य प्रति मडच् कजत 
नथी, जेटव। माटे सेवाथी केवो. दाम मणवो कोर्छने, जे वाल. भणवा 
पामतो. नधी 

भणवानने वांछित बस्तुशोम सौथी, डेवी वस्तु छै गाय. २॥५ 
विना, श्रीश प्रसन्न थता नथी, तमे. षोऽशोपया२ शु, १८ २5५ 
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उपयारोधी भणवाननुं पृष्टन उरी थो, परंत जो-पद्चर्थ को सेवा-पत्षमां 
चथी तो. भणवान संतुष्ट नथी, जाय विना जोविधन्‌ पुढून शय नथी 
जाय नजवाननी वाछित वस्त छे 

भणवाननी नीळछ वांछित वस्तु छे जोप, गायोनी रक्षा डरे गने. 
जायानु पाहन उरे तेने. ढे छे गोप 

खात भणवाननी पटेली, ६२७ ये छे छु गायोथी धेर।येथो 
२४, भीछ 6२७. छे ढु गोपाबजे, गोसेवओशेथी घेरायेक्षो २७ अने. 
जसदामा सध्यो? उरनारा पे है जोपगशोनी गृटिशीजी छे 
पनपलीयो 8, तेजो % छे गोपी, तो जायोनु हे रक्षण-पाहन 5२ 
तेने. गोप उडे छे जने. जायोनु रक्षण-पालन उरनारी है छे, तेभने 


क 


रोपी ७४ छे. 
सानो मतदान छे गोरक्षा, गोसेवाभा शेनी प्रवृत्ति छे, खे % 
मनुष्य गोप छे तथा. गोरक्षा, जोसेवामा होनी प्रवृत्ति छे, जे क नारी 
ओपी. छे खने गोप-गोपी श्रीकृष्णाने प्रिय छे, जापऐे, श्रीकूष्शना प्रिय 
पाज भनीसे, जेना माटे गइरी छे $ जापणऐे जोप जने. गोपी भनी 
कुने. 
गाय, गोप जने. गोपी - खेमनी साथे निरंतर २मबुं भणवानने 
प्रिय छे. गोवंशनी वथ्ये २९ीने ४ &७ोरछ जाप्तकाम थाय छे सने. 
सख. 6२७. भजपाचनी प्रकमा जावीने पूरी थाय छे- 
आभार्छु वज्छितस्त्स्य जावो. गोपाश्च गोपिका: ॥ 
नित्या; सर्व विडाराधो जाप्तअमस्ततस्त्ववभ्‌ ॥ 
प्रकूमा. भणवाननी नित्य दीला थाय छै, डवे जापएने तेनो जनुभव 
उवी रीति थाय ? शाहिव्य भछर्षि उडे छे ३ प्रनी सेवा उरो. भर्थातू 
त्यांनी, नही, न६, 55, सरोवर, वन, पर्वत व्ेरेनी सुरक्षा, ३रत। रडीने 
जायनी सेवा उरो. जा ४ छे, गे. गायोना 6पासना-डरीडास्थण ४ छे. 
जे सरक्षित रऐशै तो गायोनी सेवा. याबु २डेवा पामशे, जाके जोसेवामा 
क सभस्यासो पे६ थ रदी छे, तेनुं भूण आरए खे % छे गायोने 
वियरवानु है स्थान छे, ते नष्ट 4४ गयु. जमे जमारा बयपणमां कोयु 


10 ओरक्षा खने जोर्सेव्धन 
क 120001 प नि“ निते वचातताच 


छे 3 बोडेने त्यां घशी गायो राणवामभां जावती डती अने ते. गायोनी 
सेवा उरवामां तेमने अ भुछेली पडती. न डती, 4२७ 3 सवारे गायने 
छोडवामां जावती जने. गाय यरावनारों जोबाणियों गाय यराववा थ 
कतो. नही जने तणावना हिनारे गायो. णून यरती-३२ती, ग्टी-सरोवरनु 
पाशी. पीती जने रणरी-श्रीने सांक धता. थतां पाछी जावी. हती. य 
जेटली सावधान ढीय छे 3 तेने यराववा 48 ढवा. क्षाववा माटे थोडा 
दिवस ४वुं-न।ववुं पडे छे, पछी तो. तेजी, जेवी. जभ्यासु ५४ काय छे 
3 टेणेतेणा पोतानी मेणे. ४ जमनी, सीमभां जावीने पछी पोतपोताना 
घरमा पोतानी मेणे पढोंयी शाय छे जने. ेटवी तो. कयां तमचे भांधवानी 
भुजा छे, त्या. छन हिली रडी. आय छै. डवे जाणो, दिवस. णून १।४- 
पीने 68णी-डू्ीने जावी. छे; ४वनी, शुद्ध वा, शुद्ध पाशी, पीने जावी. 
छे, डवे रात्रे तेमने थोई घास नाणी धीषु, सवारे थोडी यारो नाणी. 
दीपो जने सवारे-सांके घोडी बीधी, जज मर्य योछो डतो जने. ढाल. 
णूटा पर नांधीने पाणवानी छे. गायने यरवानु रयु चथी, ३२१।- 
रण्‌इवानी ४. नथी. रडी, आय रणरी-श्रीने ढेटवी, स्वस्थ २९ी ९३ 
छे, तेवी. रीते गायने जे5 ठेडाऐ. नांधी राजवाथी स्वस्थ नथी, २७ी शती. 
जायने इस्वा-यरवानी पूरती ४ण। ढोपी शोर्छने, तो. ४ गाय स्वस्थ 
रडी शठे 8. गायनी, सेवा. वधारे णर्याण न डती. सड सामान्य३पे 
बोळे गोपालन उरी. देत. इता, जेतुं आ२७ जे ४ डतुं डे गोथरश माटे 
गोयरभूमि जने गंगल सुरक्षित डता. टाल. कय कय, बगल सुरक्षित 
पश छे, त्यां जायने यरवानी अनुमति नथी. डेटला. हुभाज्यनी वात. 
छे 3 कुंग. गायने माटे छ छे पृश त्यां तेना. प्रवेश पर प्रतिनंध छे. 
जल. कयां सुधी. छर्या-मर्या जने. शक्ति तथ. 0ोर्चथी संपन्न रेडी. शठे 
छे, त्या. सुधी. तेमनामां २५२्छ६३पे गाय वियरए 5रे; उम डे गाय टुरता- 
इरत. रडीने औषधियोनुं भक्षण उरे तो ते. छिव्य औषधीय गुह तेना 
दृपमां जावे जने. पछी ते के ओोनर-गोमून उरे तो. पृथीनो जोर 
४ गोनर जने. गोमू 8. पृथ्वी पोतानो. जोर मेणवीने पृष्ट थाय, 
तेनी. ७५१२ बत वषे तो वृक्षो पए 448१ थाय. 
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झालम छ जा समये जोवर्षननी नानतमा शेड मात्मा उडी 
र्या ७त 3 भोटो मोटा कून वृक्षो सुड रह्यां छे. जाना पर जनुसंपान 
४२५१ जाव्युं तो. जे वात काशवामां नावी 3 पेक्षां वृक्षोने णोर 
नथी भणी रह्यो. वयो भोर॥४ ? हलु गोनर-गोमून नथी. मता. 

नणतशना तमाम विडल्प जापी युड्या छे, सोर 94, वीणी, 
उरोसीन, गेस तेम छतां पछ पर्वत नोड थह भया, तेमना पर 36 
वृक्ष नथी, ४२८१ 313 नथी, उम नथी ? जने जाळ पेक्षां थणतएना 
िङ८५ न इता तो शंगक्षी लाड. गने छाशांथी छ नधु आम थतुं तुं 
त्यारे पश पन सुरक्षित डता. जेवुं न छकुं 3 जे समये छग उपातां 
न इत. जे समये पश छगलो 5पातां डता, परंतु जोनर-शोभूजने 5२७0. 
थे वनभूमिने, जे वृक्षोने पोषए। मणतुं छेतुं डदुं. नवां-नवां वृक्षो पे 
थता. रेता डता, परंतु डाब ये वात नथी. जेटव। माटे पर्वत सते 
बनने सुरक्षित उरवानो, ७पाय पुण जे % छे 3 जमने गोवंशन यरवाने 
भाटे 3पयुठत भनाववाम जावे, गो-नन्यारएय्‌ स्थापित 5२१॥भां जावे, 
कयां जायो निर्भय थर्छने डरे-इरे. ॐ नहीनो, प्रश. होय जने. मोट. 
प्रभाएमा जोयारए, होय तो जाळे पश समृद्धि इरी पाछी जावी. शे 
छे. धरती. बीबीछम ननी. २४ छे. 

योर्यासी वैष्छव-वार्ता (५९८१३ुणनी 'गडतमाण)म जेड यरि 
जावे छे. येऽ पटेल का[तिनो. मःत डतो, ते जावीने श्तीपुरामा रही 
गयो. श्री जोसां6 विठ्वनाथरछ मडारा तने ५९२०६ प्रहन्‌ उरी. 
रीघ जने. श्रीनाथछनी गोसेवामां बाडी धीधो, वर्षाऋतुभां जेवो 
वरसा६ परस्यो छ रातहिवस पाशीनी ऊरी. याक्षु रडी, जायोने छोरीने 
ज्यां ७6 कवी, जाटवा मारे वरसाद्मा गायोन गोशाणामां ४ राणवी 
परी, आयो. त्यां ४ गोबर जने. शोभून श्रती, जे भठत गोशाणाणोने 
साइ उरतो. रह्यो. गायोनी सेवा उरतो. २ेतो. जे समये शतीपुरामा 
श्रीनाथ नि२॥४त। टत. जगे सेवडीने मंदिर द्वार प्रसा मणतो डतो. 
तेने गोसा मठार% उच्यु » ४४न प्रसाद 48 दे. नघा गोवा[णियाजो 
तो पोतानी सेवा अरीन त्यां कमवा याच्या कता, परंतु जा. नडी कतो. 
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गाने. सेवा उरता. उरता. समय थर्छ कतो जने. प्रसाध्ना सभये न 
पढोयवा्थी 941६ मणतो न डतो. स्थिति | १४ 3 कयारे भूण्यो क 
गोसेवा उस्तो रह्यो, सारे तेनी 6५२ जोमात संतुष्ट 4७ शाने भ्यारे 
गोमाता. संतुष्ट 4७ तो गोवाणियों गोविंद जंतु उवी रीते २९ ? 
53२ श्रीनाथछ संतुष्ट 4७ जया जने. श्रीनाथछ पोतानो शयनभोण 
बहने आते पाया, ते तो गोसेवा ३रतो जने 63२छनी डयुटी. ५४ 
गर्छ प्रसा पढोयाउपानी, प्रेमथी कभी देतो. खे» दिवस 83२७ 
पातानो सोनानो थाण, जारी नषु त्यां छोरीने जावी. गया, मनर परी 
डे श्रीनाथछना शयनभोगनी धाण, जारी नषु ज्या. याव्यु गयु? कने 
श्रेयु तो. जोवाण भश्तने त्या. छतु. गोवाण भतन नोस 
वि&84नाथणसे नोक्षावीने पूळयु तो. णोव्यो, राते. तो. जाव्या, टता, 
नोद्य -- तु गोसेवा. 5२ छे, ६ लाह-पीने मस्त २९! त्यारे 
जोसा8छसे अद्युं ~ ठीठीरऊने. 5४९ थाय छे, तो. ऽद्युं 3 भोऽवी ६४शु 
तारे माटे प्रसाद. नीका 96 गोवाणिया साथै प्रसा मोडली. हता. प्रसा 
48 कने राणी हेत. जने. #३२७ तेने उल्यु 3 “तु गाय यराववा 
समरी. साथै जाव्या 5२.! खे. दिवसमा जाय यरावव। याच्या, कतो. तो. 
उटलाय्‌ दिवसी, प्रसा जेडठी 4७ गयी, तो. तेणे. अल्लु -- २७२४ ! 
त्या. प्रसाद 48 वो नमो. छे, 3टलाय दिवस थ जया ते तो मातो. 
ष नथी. 

तेने. ५ भोल्लाव्यो पूछयुं उम्‌ मातो. नथी ? भोब्यो -- मछारा४ 
सपारे गोसेवा. 5३ छुँ, साँचै गोसेवा 5 छु, राजे पण के नची शडे 
छै त सेवा. 5३ छुँ जने दिवसे. #झीरछ ३ छे 3 जमारी साथे जाय 
यराववा थाल, तो छुँ गाय यराववा याव्यो थए 8. इह्लुं -- गायो 
यरावीने पाछी जावे, त्यारे मोकन, 4४ थेषु 964. त्यारे मोद्यो डेवी 
रीति णावु ? त्यां &२्‌छने गोपी सरस छास जापी काय छे. ७२७ 
पोतानी साथे क नेसारीन णवडावे छे, 53 छे $ तुं ५७ कभ तो भी 
40 छुँ, त्यां सेट्लु पेट भरा काय छे डे पछी गडीयां शमवानी 6२७ 
रछेती नथी, मोटी न१४ छै डे जाटली. गोसेवाथी संतुष्ट 6 जया 
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तेना 6पर डे &ाीरछनी गोयारश धीन पछ तेने जनुभव 44 
वाण्यो अने प्रेम शेवो. वध्यो, अवो वध्यो 3 धर पोताना (निक 
"हिरन छोरीने श गोवाणिया भजतन। शासन पर उटलीय पार यूप। 
पा जावता, वे. जोवाणियानुं जासन तो उेबुंय दोय कूनी ओह्री 
छत, नियारो लको, भोणो, जनश मगत. डती. &३२छ जावीने तेनी 
ओोड्डी पर ४ सूर्छ कता, सारे जोसा8छमे वियार्यु 3 692० ४ 
राने. पीठ, धाय छे डेम जा गोवाणियाने ४ हाळोरळनी पासे न नेसारी 


कन 


घ्या ? तो. पेला. गोवाणियाने उह्युं -+ शि, तने राने. तो. 96 सेवा 


रडेती नथी तो रात्रे महरना द्वार पर क सूवानु राण. त्या % तारा 
5५३४ ६6 जाव, बाही बहने बेस, कया सुधी 6२8. होय नापळप 
5२ जूने. कयारे शेष॒ जावे. त्यारे सूछ कणे. नोव्यो के जाशी 
मटारक, त्यां क जावीने यूवा वाण्यो. जे5 दिवस २४ रह्यो छतो, 
तो. सूता-सूता. तेने 565 जवान संगणायों 3 भध्रितुं भ।रजुं पूष्यु, 
परत दाडी बने बढ 4४ गयो डे भने तो द्वारपाण ननाववामा भव्यो 
छै, जा. ओए घुस्यु ? जो नारणु णोध्यु ? कोयुं तो. पूर जालूषशोधी 
सुसक्ित श्रीनाथछ मंहिरथी, नहार पधाया, भगत देतो. रहो. 
5.8२७ जया, पाछणथी राधाराशी 6 जने. गोपीओ गछ तो त 
वियार ५२१ वाण्यो $ जरे ! गोसांहकजे तो. भंदिरमा जेवा 
ठीठीरेछने पपरावी राण्या, छे, गेन. जाटवी स्नीजो. 5याथी चुसी डती ? 
जेवु ते. मनमा वियारवा. क्षाण्यों जने. ते &२९नी पाछण परी जयो. 
3 को तो भरो. डे जा राजे. अया क रहा छे? शरध्पूएिमा डती, 
83२०७ 'तीपुराथी याहीने. यंद्र्सरोवर पार्या, कय. यूरधसशनी १5४ 
छे, थे मठारासस्थण छे, त्यां 55२७ जाव्या जने. दिव्य बाधो वाजवा 
काथ्या, महारास थवा. थायी, पेला, गोपागिया भगतन मारना 
दर्शन थवा. वाण्या, शडरछने है रासतां दर्शन उरवाने माटे गोपी बनवुं 
पडयू, तेने. घाधरो. पेया विना ९ HR शन थ्‌ अया. जकच. 
रासमा वियित्र दीक्षा थे थ्छ डे पढेला तो 6छीरेछ अंतु्षान थत 
डत, जाबना यासमां श्रीछ जंतर्पान ५6 गर्छ गने 53ी२०ने श्रीछचो 


14 गोरक्षा जने जोर्सेवर्धन 
त त जमल ests st Ee MOO 


वियोग व्यापी गयो. राघे-रापे. 5डीने भणवान विलाप ३रप। दाज्या, 
उवे मोरी. ञ्या 5 परी. २४, अयांड भोर-भुईट परी, जयो. देम केन 
मजवानना जानूषशो, श्रीनंगधी पडता. जया, पेला. जोवाण भगत 
२५४ डरीने पोटी नाघी धीपी, सवार ५७. ॥ओरकनी भंजणा 
जारतीनी समय थयो, 63२७ मंध्रिमां पषाया, ५७णथी पेक्षो गोवाण 
भजत पश जावीने भेसी गयो, गोसांछछने स्नान डरीने कयां अंदर 
प्रवेश र्या. तो कोयुं 3 भंधिरिमां शयन पछी तारेला केटा ज।भूषणो 
डता, नधा, गायन छे. गोवाण भगतने भोलाव्यो, पूछयुं ~ अभ अयां 
जयो. छतो. ? भट्टिरना नघा. जागूषशो, अयां याव्या, जयां ? तेऐ. इहु, 
भार ! नधानी सामे नडी नतावीश. जेडातमां नतावीश. इह्य 
नतव, शुं वात छै ? तो भोब्यो, सरे ! तमे गेमने सीधा समे छो, 
खा. सीधा नथी. जा. तो मंध्रिमां धणी, स्त्रीनो. धुसेधी डती, ज४पी राजे. 
ज। मंदिरथी. नीडणीन गया तो. जमे वियार्यु डे शुं जनर थंजतमो जेमने 
ध्र्यांड त5थीड न थ७ काय, 5यां5 छिंस& प्राणी जाऊम0. न डरी ६ 
तो. खमे बाही. बने पाछण-पाछण जेमनी सक्षाभमती माटे गया. ला 
जावी-जावी बील, ५6. ॐ अड हु सुं६२-सुं६२ डती, ते केवी. जया 
कहने ७५16 २, तेखो तेनुं नाम बहने २५व वाऱ्या, मालू, पडदा 
दायां, पछी के के जामूषए॥ पडता. जया, जमे जे56 उरत. याह, 
र. पीतांनर छे जने. या जागूष), छे. 

जोसांहख्ओे तेने. छाती सरसों यांपी दीधो जने. अल्लु 3 मान 
जोसेवाथी भणवाननी बीबाना, दर्शन अने. भगवाननी, नित्यविडारनी 
क्षीक्षामां प्रवेश थ७ जयो. 

कथां सुधी, २॥पणी, नुद्धिमो जा वात. ठरी रछेशे 3 गाय पशु छे, 
त्या, सुधी, सेवा ५२५२ 4४७ श5शे नी. श्रीमध्भागवतमदापुरशभ! 
$छेवाभा जाव्यु छे -- 

वेचाहिवंधभाता, य पौरुषं सूउत्तमेव य 
नयी. माजवत. यैव द्वा्शाक्षर सेव थ॥ 
गायमां, वेध्मां, ॐडारभा, द्वाध्शाक्षर मं (ॐ तमो भगवते 
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वासुध्वाय)-मां, सूर्यमा, गायत्री, वेद्नयीमा ढेर नथी, ओ नधा. साक्षात 
३५ ४ 8. माजवतनु ५५९ शरवु, भणवाननं थिंतन ५२१ 
एक्सीनी पूछा रवी, कण सीयवुं जने. गायनी. सेवा अरवी, ५8 छ 
जमा £5 ३२ नथी 

सुमार, माछ तो उछेता इता  जमार तो. खे. 5२७ 
छे. २5 मौनी &ळोर जने. जे& गोवतार्‍याबता. ओर. भंदिरव७ण। 
छोर मौनी ओर, तेयो नोक्ता नथी जने गौमाता भोक्षता-याकषता 
83२. जय, घार ५४१ (दूघना समये)न माटे प, जवाळ अरे छे, 
दो. १8 जमार ६६ आढी लो, पाणीने माटे २१४ 5२शे, याराना माटे 
२१४ उरशे. तो. गोबता-याबता. ॥ओर छे औमाता. 

गौसेवा भगवान श्रीडष्शानो प्रत्यक्ष जाश्रय छे, मणवाननां नए. 
२१३५ छे -- आघिलौति5, साषिदेविऽ शने जाध्यात्मिः, भागवत 
खने गोमाता नंन नजपाननी विभूते. छे. गोमातानी सेवा भणवान 
श्रीकूष्शना जाधिमी(5 यरशोनो जाश्रय छे, श्रीडृष्शूना यरए5मणनी. 
प्ाप्तिचु प्रथम सोपान छै गौभातानी सेबा--भायनों जाश्रय प्रत्यक्ष 
श्रीहष्शानो जाश्रय छे, परंतु धुर्भाग्यनी वात थे छे डे भगणवतप्रप्तिनु 
कै सरण साधन छे, तेनामां डी6चुं मन बाजतु नथी, गायनुं जोनर 
56ववबुं, गायने सानी जवडाववी, णजद्वाणी हेवु, रायने प्रणाम 
5२१--उेटकां सरण साधन छै भजवतप्राप्तिना, परंतु जामा मन नथी 
लागत, डवे नाभकळप छोरीने, गोसेवा छोडीने, संतसेवा. छोरीने शापे 
वियारीजे 3 जा. जांण-नाऊ नंप 5रवाथी, जने. मोटी-मोटी तपस्या 
५रवाथी, जवान मणी. कशे तो ये श5य नधी, 

918 %०॥८।७े पोतान। पुन सत्यठामने महर्षि शौतमनी पासे 
मोडव्यो. महर्षि गौतमे. क्यारे तेनो पर्यय साम्यो तो हलु - "ळी. 
क त॑ ग्रा छो. तारी जरे सत्य प्रतिष्ठित 8. थे ५९९ १७ यारीने 
धर्मनी शिक्ष 9६4 5रीने जे सो. गायो जापी हीधी अने ऽहं -- 

क्यारे जा डकार 4७ काय, त्यारे पाछी ८१४, पेत नागड घी 
निष्ठाथी सेवा उरतो. सत्यक्षम कनाल सो गायों बहने यद्यो जयो. 
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जने. भ्यारे गोवंशनी. संण्या जे5 ७७२ ५6 १४, सारे गायो तेनी 
सेवाथी संतुष्ट 4७ गछ. थे गोव॑शनो सेङ गंधी. वृषभ. भ्रह्मयारी 
सत्यकभनी पासे जाव्यो, सत्यमे घणा, २।६२५्‌१5 &ह्यु, -- 5७. 
नंधश्वर ! शु उछेवा 6२७. छो. ! तेऐे. इश्यु, - (१०७ सत्यडाम, जमे 
तारी सेवाथी घए संतुष्ट छ. डवे जमारी संण्या गे डार ५४ थुडटी 
छे, उवे चुं जमने गुरुधरनी तरङ ६७ १. जमे तारी सेवाथी संतुष्ट 
छीजे, तुं भ्रह्नविधाने बाय चघिशरी छे, जायमन, प्राणायाम उरीने 
सावधान ५6 का. हु तने श्रह्मविद्याना प्रथम यरएनो 6५६१ 5३ ४. 
जाम उडीने वृषले ४ प्रह्मविधाना प्रथम यरएनो 8५६. जापी ६पो 
खने अद्यु छ तने जाणणना यरणनो 6५६१ जज्निना दर प्राप्‌ 46 
कुशे, नीके दिवसे ते याली. नीडण्यो, समिधा, सणणावीने मज्निदीन 
उरी. रह्यो डतो, जे छ समये जज्निनी श्योतिथी तेने 9 विधान द्वितीय 
यरएनो. ७५६२ प्राप्त थयो. तृतीय यरशनो. 6५६१ तेने. थे ४०पक्षीना 
द्वार थयो जने. तेऐ. उल्यु ड तने यतुर्थ यरएनी ७५६२ तार! गुर 
४२. तो. कथारे ते जेऊ डकार जोवशने ९86 गुरुछनी पासे पर्ढाथ्यो 
तो. जौतमछ चाञ्चर्ययडिति थर्ठ गया, तभे उल -- "पुन, तार गुण 
तो श्रह्मशानीना केवुं डेमा रुं छे) जर्थात्‌ भाग गोसेवाथी सत्डाम, 
५६१६ ५७ गयो. 

श्री १६६५।२०५८१५७।५२॥३ ग्रेथन। प्रतिपाध भवान श छे 
सने. श्रीडष्शचुं बंधन अंथना जादिगां सत्य परे पीभडि! 5डीने ऽरवाभां 
व्यु छे. 

तात्पर्य खे छे ४ श्रीठूष्शम जने जायभां ढेर नधी, गेटला माटे 
सत्यं परं धीमरि? 5डीने जायनु ध्यान उरवामा जाव्यु, भाणवतमा 
भंजवायरणएन। प्रथम श््थोडना इपभां गायनुं वध्न 5रवा्भा जाव्यु छे. 

भांसाडारी बोडी है पोताने छिंदु पश, उडे छे, तशो डीटलो मो 
ढहने मांस जा रह्या छे खने ते भांसमां गोमांस ५७ १५२४ रयु 
छै. तेजो, 5छेवाने तो पोताने हिंद 5४ छे जने. गोमांस ज २६ 
छै तो नतावो जावी. स्थितिमा गायना छितनी चात डेवी रीते वियारी 
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शे छे? जायना (तनी. बात, गायनी, सेवानी पात, रक्ष अने 
ल्याएन वात उेवी रीति वियारी शडे छे ? गायना बोडीनुं जे टीपु 
डी तणाव, डूवाम परी काय, तेने. पी वेवाधी, कयां हिन्दु धर्म चट 
46 जयो, जेवु ऽउेवामां जावतु छतु, जाके तेजो मांस म रहा 
छे अने. ३डे छे $ जमे हिन्दु छीये, तेजो 3१. हळु छे? 
जमभार। पूय गुरुदेव श्रीमठततभावीक म७।२।४ तो. वारंवार 
$छैत। छत डे पित यौथी वधु जत्यायार य पर ५७ रह्यो छे. 
सेटल माटे गायनी, सेवाथी पधीने सक जा उणिदाणमां नीकु ॐ 
नथी. ५6 शउतु, मढाराकळना भुणथी जमे जने5 वार जा वाठ्यने 
सालण्यु, गाय, ५९९ जने. साधु ने ५२ सं52 छे पण १४२४१ 
$छ0त1 डता 3 साधु जने भ्राश -- जेभने आपवाने यांजि5 5त4णानां 
नथी, मन्यां, खेमने 5यांड ने ज्या कने माथु छुपाव१नी छना छे 
पश गायनो नाश उरवाने तौ यांजिड उतवणाना नची जया छे. जाय 
5५6 १४ २९ी छे, जेटवा माटे सौथी वधु संडट गाय 6५२ छे अने. 
खावी. ढाततमा गायची, सेवाथी वधीने नीकुं 96 शुभ. 5म नथी. सौथी 
श्रे सरम्‌ गायनी सेवा छे, गायनी, रक्षा छै. तमे. वियारो, परम. 
धर्मात्मा, शूरवीर यडवर्ती. सम्राटना, शरीरनी उेटवी 5िभत थ6 श3 छे 
खने ते ५७ धमपुरंषर सम्राट दिलीप. परंतु परम गोन5त दिलीप 
नंदिनी. गायने भयाववाने माटे सिंडनी जाजण पोतानुं तिन उरीने. 
डगर 4७6 काय छे. तेजी 5७ छे -- 'सिंड ! तारे णावुं ४ छेतो. 
तुं मने. णाने तारी भूण मटार ६, परतु भार गुरुमडाराहनी शायने 
छोडी हे. तमे. वियारों 3 गे5 २३1० गायनी रक्षानी हिंमत पोताना 
शरीरथी युश्वी र्यो छे जने. जाळे जाय न थर्छ रही छे. 
जायनो मडिम्‌। सर्वोपरी छै जने. वेधने तेचुं णून गायन, आयु 
छे, वेध्ना, भूणमां गो-मडिमा छे खने वेध्नु जगुऊरश, उरवावाला, 
पुरशोगे. तेनो. विस्तार कयो. जने. वेध्नु जनुणमन उरवावाणी के स्व तियो 
छे, जे. स्मृतिमा प९७ गो-भाडात्यनुं वशेन उरवाना गु 
जायनी मङ्तिनो, गायनी. सेवानो घो मोटो, मिम छे, १ 9२८ 
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छे, सौ काशे. छे, पवित्र साधन छे. संपन्न श्रीमंत तो थ साधनने 
$री क शठे छे, फे तध्न जर्ियन छे, तेखो ५७ जा. साधनने अरी 
शडे छे, छेमनी पासे 58 नथी, भौ[ति वस्तु परमात्माजे ढेमने जापी 
नथी, जेवा. परम जर्डियन षोड ५७ गोसेवा, उरी. शडे छे, जा भेषु 
पवित्र साधन छे, तमे. बोडो. $छेशो डे डेवी रीति 5री शडीजे छीने ? 
अरे भाह ! जमभारी पासे कमीच नधी, धन नथी, जन्य नथी, परंतु 
शरीर तो मगवाने शाप्यु छे छ नही? 386 जोशाणामां ४४न जाई 
बावी शी. छो, गोनर 86वी श्छो छो, गायनी. पी6 प्यारी शी 
छो. जने. 58 न भने तो जायने यराववा क्षह १४ शी छो, जामा 
पैसानी ४३२ नथी, के तदन जडियन छै, थे सेङ ऊूंपरी पश ज्या 
नथी. मनावी, ते व्यञ्ति पण गोसेवा. उरी. शडे छै, नस माज पात शे 
छ 3 ओसेवानो, सं&८५, जोसेवानी लावता तेन थित्तम शोची को, 
पछ त गोसेवा, 5री थ छे. 

पंढरपुरभा सेड महात्मा मण्या, मोद्य महारा ! भरी 
जोमातानां धर्शन 5२१. थालो, गोशाणामा, घशा प्रसन्न थया जमे धोडी. 
गया दर्शन ५२१, यंद्रभाणाना डिनारे तमे. गायोने राणी डती. तेभनी. 
पासे. घशी जायो इती जने. तेमऐे. पोतानो. जनुभव काव्यो 3 
ऋषिडेशना, सत्यंणभवनभा परम्‌ श्रद्धेय स्वामी, श्रीर/मसु५६।२७ 
मडाराकनुं प्रवयन सांगणी रहा डता, सा प्रवयनमो स्वाभीझण 
गोसेवानी वात उदी, अलयं जडियन व्यक्ति पश गोसेवा उरी. श3 छे, 
नस जा ४ सून जमे पडरी रीषु जने ओसेवामा जमे वाणी जया. 
जहींया के जाय जाम-तेम 'भटडी री डती, तेभने क जमे राणी. अने. 
तेमने 565 घास-यारो, क्षावीने नाणी देवो, जा रीते सेवा. १३ डरी. 
वणत ढत. घण बोडोज छाववानो, प्रयास अर्यो. सर्जरी बोळे अकु 
डे डनी मीनमां नाना नेसी गया ? जमे उच्चु -- “मा ! जमने 
४०५ ६ पश शायने तो ब्याड राणो.” तो ते. महात्मा मताची रह 
इता डे जमे तो. नमश छीजे पश जीना बोडो जमने सिद्ध मानवा. 
बऱ्या, उवा सिद्ध मानवा लाया ? नोध्या ओछनी ओह आमना थती 
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डे भडाराक ! जमा अमुक डाम थतु नथी तो. जमे उेता 3 गायने 
यारो-धाए॥ नाणी. हो. ही5 4७ कशे. जायमाता सौनुं योग्य उरी री 
छे जने नाम जमार थ रह्ु 8. तेमऐे ढणा््यु ड गोमाता ४ नधानु 
54 उरी २डी छे 

तो जडियन व्यक्षित पश सेवा डरी. शडे छै. डवे थे जोसेवानी 
साथे साथे भणवनन्‍्नाम कप थाय त्यारे तो पछी पूछवुं ४ शु? जाट 
सरण सापन जोसेवा केने धनवान नडी धचडीन व्याऊत पश डरी शडे 
छे, विद्वान ९ नहीं मूर्ण व्यङ्ति पश इरी शठे छे ५७ जावा पवि 
साधनमा छवोची, रयि डेम नथी ? जानु 8२७ तेमनी, बुद्धि ५णिमणथी. 
घेरयेली अने. मलिन भुद्धि मलिन जंतःडरशमा. पवित्र साधननो भडिमा 
५२८ थतो नथी, गेटला. माटे यित्तनुं निभण थवुं जत्वंत जपेक्षित छे 
खने रामनामनो कप उरीशु तो. नधी. मविनता भटी. कशे, यित निमण 
५४ भशे, 

सोच जाराध्य, 3पास्य भगवान खते भणवानना जाराध्य, 
७पास्य ओए छे ? तो श्रीम६भाणवतनुं जनुशीक्षन उरवाधी, जे5 पात 
स्पष्ट थर्छ काय छे डे सोना. जाराष्य-3पास्य भणवान छे जन 
मजवाननी प७ जाराध्य-3पास्य गोमाता छे, तो भगवान छ छे जने 
6एन। 6९2 गोवंश छे, गोमाता. छे. गेटला माटे गाय जाते. छ छे 
श्री ५०९॥५८।रनी थषीक्षामां भगवान गोमभऊित 5२ छे, डेपी जध्भुत 
जोनब्ति छै, भणवाननी वीव गोसेवा साथे शोडायेवी छै, भणवानना 
ग्रागटयना सभये. श्रीवासुध्वछजे १००० पयस्विनी गायीचा धाननी 
संडल्प र्यो. जाना पछी भवान प्रथमा पायी. जया, त्यां तो $छेवुं 
कु शु? नंधेत्सवमा पीस बाण गायोनु धान ३२११ जाव्यु, गेम 
9 नवा6नी वात नथी; म हे 9४ १७६नो जब ४ छे गो. येपु 
गो" कभ १,००,०००,०० (सेङ उरोई) गोवंश निवास उरतो. शीय्‌ 

पतनानी, छातीथी क्यारे जोवाण-भाणोजे 5जीरखने 8तया तो. 
भोव्या भाणउने राक्षसीजे स्पर्श उरी क्षीपरों छे तो थे डेवी रीति शुद्ध 
धाय ? भणवानने अयां ववाम जाव्या -- गोशाणामा, गोमूनथी. 
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स्नान उराव्यु,. जोमणनो वेप अर्यो, जोमातानी य२ए२४ श्रीनंभमां 
बारी जने. पछी पूछडीथी, आडवा क्षाण्या, भणवान धश णुश थ 
रह्या छता डे जा मारो जवतार गोभातानी भठितने माटे थयो छे जने 
कुशो, तो भरा, जा जोपीयो जमने जोसध्नमां 66 थापी गोमातानी 
यरए२%४, जोमातानु गोगर जने. गोभाताना पवित भूगनो, पवि स्पर्श 
श्ररावीने भारो. जवतार पारए उरवानुं प्रयोळून सण 4६४ गयु. जाळे 
व्य पद्दर्थांनो, स्पर्श ऽरीने छु पण डूतार्थ ४७ जयो, थे जनुभव उरीने 
भगवान प्रसन्न 4 रह छै. 

इवे 62२२ थोडा बारे मोटा थया तो भैया तेमने मिमय 
प्रगशमां रमवाने माटे निराकभाच उरी हे छै. परंतु मशिमय प्राग! 
जने. सुं६२-सुं६२ रमडड योनी वय्ये भेसीने भणवानने जमत नथी, 
भजपान गोरषभां रमप याव्या ता, कयां जाय जने. १४२ डीड. 
उरी, रह्म छे, ये रष्हमां 62२४ रमवा शत, भैया धोडीने 8814१ 
वती, ज्या १।६१२३, १७२३, जाय धावानी ७१५२ पर न राणी 
६, शिंगअंधी अयांड भारी न ६. जा भयथी माता. तेमने गयाववा 
शाय छे, गोरकने श्रीजंणमां वेप उरीने बजवानने जतिशय प्रसन्नता 
थाय छे. 

पंप तिनी गायो नागांना भेभा ९ रडेती डती, कमन 
श्रीजंजथी, केमना ध्वथी, घ्डींथी, घीथी, छासथी णीलेला. 5मणना 
भशरध्नी सुजंध ५२2 थती, सेवी. १,००,००० (खे बाण) ५६०६ 
रायो नंध्नानानी गोशाणामां डती. तेभनां जोनर जने. गोमूजधी, पश 
जे विशेष ५४२१ श्मणनी सुजंध शावती, तो तेमनां ओनर अने 
गोमूनना मिश्रशथी के २४ मणीने जे विशिष्ट प्रशरनो रणडो ननी 
गयो छे, तें नाम छै 9%३म. जा जोशाणान। डीयडमां भणवान नेसी 
थाप छे अने रगडामा, भणवान स्नान 5२१७ बागी काय छे, गकविथी 
खल पोताना जने. ६।७६।६।नी ७५२ पए। यहावे 8, जाने संतो. 
पडलिषेउबीबा' अटी. 8. २२३ धपेटायेव, बालळने. कने मैया 
टे छै 3 “रे उनेया ! भने तो गेवु ॥गे छे 3 पूर्वश्षन्मनो सूवर 
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8. 53२७ उसी परे छे, नोल्या, तु उडी तो. रडी छे नारा थर्छने 


पष. सासु ४ उटी री छे, में "वराड? जवतार पण. पारश अर्यो डती. 
गो, ठीळीरछची, ओप्रेम छे. 


पछी ४३२७ थोड. पधारे मोटा 4७ जया तो रमतां-स्मता गाय 
१७२३ पासे याल्या काय छे. वाछरड. पश भगवाननी, पासे. जावी. 
शाय छे, सूवे छे जने दिव्य सुजंघवाला भगणवाननां श्रीज॑गने स्पर्शीने 
जान॑ध्मां जावीने १७२३ ७७०-३६मा बाजी. काय छै. श्यारे 8२३ 
हिनां २७ छै तो. ७३२७ पीरे-पीरे तेमना पनी. पासे छाय छे अने. 
तेमनी अटी २डेवी बांनी पूछरीने परी थे छे जने पूछडीने पडटीने 
हिल 4४ काय छे, भणवानना श्रीजजनो, स्पर्श पामीने वा७२अंजोमां 
वीकणी कदो, यमडारो. थाय छे जने. जे वाछ२अंजो इबंग भरवा बाजे. 
छे. 83२ वाछरअंजगोनी पाछण पूछरी पर ७२३ रह्मा छे खने 
वबाछ२अंजों भाजी रहा छे, जाने जायायोंगे अल्लु छै -- ७256 ५३". 
तो. जा. 8२छनो गोवत्स प्रेम छे. 

भणवान श्रीकृष्णाची. वश. प्रति जात्मीयतानु वर्णन, उरता. 
श्रीनिध्वमंजवछ मडाराडे श्री$ष् भूत ग्रेथमा अल्लु छि -- 

गोपाक्षादि२५६मे विडरसे. वित्राध्वरे ५%५४से 
भ्रेपे ओषधनईड्ते: स्पुतिशतेभीन विधत्से विध्यम। 
हास्यं गोडुलपुंद्चवीपु डुरुषे स्वाभ्यं न हान्तात्मसु 
शातं ठृष्श तवाउद्रिपङ्गयुणं प्रेमायवं भज्युलभ ॥ 

भाव खे छे ३ प्रभु ! तमे प्रकना डीयडमा. तो. विद्ठार उरो. छो. 
पए श्राह्मशोना यशमां पर्डायवा्मा तमने बाळ जावे छे. जायोन। इुंडार 
उस्वाथी, वाछरडगोना, इुँडार उरवाथी तेमनी छुं&रवाणी माषाने तभे 
सम% दो. छो जने. मोटा मोटा शाची. स्तुति उरवा बाजी काय छे तो 
युप्‌ होम री शो छौ, तेमने श्‍वान जापता नथी जने. जा वा8२४| 
भ्यारे छुंआर भरे छे, ५२ तरत. धोडीने तमे तेमनी पासे याव्या ऋणो 
छो जने. तेभने जथे नी दो. छो. हे i | षु काशी. गयो, तभे. 
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नीका. शे तत््वनो जा६र नथी, उरता, तमे. तो. माज प्रेमनो, ४ २६२ 


हु, 


$रो छो, केना! हृध्यम प्रेम छे, तेनाथी तमे. रीओ शानो छो. 


डवे #ओरखनो गोप्रेम शु छे, येने प्याचथी सांमणो. गोरस प्रेम 
जोप्रेम छे. जापणऐे जाय प्रये तो प्रेम राणीने, परंतु गव्य पदार्थांनी 
खापशी प्रीति न धाय ? २५ गेटवे ६५, ६ढीं, धी, २५२, गोमून. 
हे जापशी गव्यथी प्रीति नथी तो जायथी प्रीत. पश नथी. भणवान 
श्रीडष्शनी भव्य पर्थमा प्रीति 8. ३३२७१ धरम ६५, घ्टी, 
भाणए-साइरनी मोट नधी, पश जाम छतां पण गव्य १६।र्थोथी तेमनी 
है प्रीति छे, भे प्रीतिने #२९ ४३२७ थोरी 5रीने पण. पाय छे. 


खने. जेवी. सध्भुत गोप्रीति छे भगवाननी, एकु 54२७ यार 
पर्षन थया! जने. यार वर्षन। 83२०७ रीसा6 गया, डेम रीसा6 गया ? 
७८१, "नाना ] डवे हु मोटो ५४ गयो, इ गायो यरावीश, गरे ०८ ! 
गोवाणियानो, हावी थर्छने गायो % यरावशे, थीकु शु 5२शे ? गे 
परित उथामा उछेता ढत, जरे गोवाणियानो छो5रो थ&ने गायो % 
यरावशे शु 5९52२ नशे ? 


बाहा, तु ४२ नानी. छे, ४२. मोटो थ& का, पछी जाय यरावडे, 
प्यारे 4२७ २४१।नु नंप नी उरता. खे. नळी, उरवागां जातव्युं ॐ 
मिज-मंडणची, साथै 54२७न गोवत्स यराववाने माटे निमवामा जावे, 
यार पर्षन। ठाऊीरर गाय यराववाने माटे, जोसेवाने भाटे रही २७ 
छे, जा. 8ओरणनी गोग्रीति छे. 


तेजो. १४२४ यरावे छै जने. १४२७ डेवी रीते यरावे छे, तेनुं 
५७ लाजवतम पर्छन छे; वाछरडने मालिश 4२ छे, वाछरडंनी. साथै 
रेभे-६ 8, बीबु-बीबु घास 6णारी 6णारीने वाछरअंने पोताना डाथधी 
५१९१ छे, १४२५ णून घास यरी ते 8, प्रसन्न थ काय छे, 
युना ४० पी हे छ, १७२७ थ्यारे भेसी दाय छे, तारे 692४ 
नसे छै, जेवी प्रीति 3रे 8. थोर नासतो. रने जावे छे, परंतु १७७२४ 
चयार जाहने, पी दे त्यारे ४२७ नास्तो 5२ छे 
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इवे &३२७च॥ पाय वर्ष पूरा 4७ गयां जने 881 वर्षभा वेश्य, 
छ वर्षना भगवान २३वा बाजी जया जने. गेटला. २३ छ नगवानतुं 
रडु ४ ५६ न थाय, २५४३ सामे राण्या तो भधा 6&वीने इ ६५, 
मेया जोणामा थे छे तो 6तरीने ढभीन पर जाणोटे छे. नघो १३०२ 
जराही नाण्यो, डवे मेया-नाना नधा पूछी रह्मा छे, “दाला 56 ५०१५ 
तो. जरो भननी वात डे तु शा माटे रही रह्यो छै ?' २३त। २३ता ज८डी 
शया 63२९७ रने. भोव्या, "नाना. | डवे इुं माणश णा8-णाछने भोटो 
थ गयो, तेथी दु जाय यरावीश.! जरे राम-राम ! सवारथी गायो 
यरावव। भाटे रही रह्यो छे, पऐेबां ४ नतापी हेतो. को बावा, नापे 
गोपाल छीजे, नापो धर्म गोसेवा छे, सापे गायोनी सेवा. 5रीजे 
छीये. पए जापशा एंए धर्ममा नधा आर्या मुर्त चोर्ने उरवाभां जावे 
8. पुरोितछने नोद्षावीशु, तेजो पयां कोशे, मुदूर्त नतापशे डे 
गोसेवानु, गोयारशनु जगु मुदूत छे, त्यारे तारे डाथे गोपूछनपूर्वड 
जोयारए, संपन्न उरवाभां जावशे, 


83२० णोव्या, भोलावो. पुरोछितकने, एमए ४ मुत नतावो. 
तेजो. पुरोडित&, पुरोहित नाम बहने २१ रह्या ४८, त्यां सुधी 
शांरिल्य७ काते ४ जावी. गया, पुरोडितछसे पूछयुं » बाला, डेम री 
रह्यो छे ? तमे. भुत कोर्छ जापी, जाय यराववानुं ञ्यारधी, १३ 5रपुं ? 


तेमऐे. तरत पंयांण णोव्यु जने. गोध्या "जरे नाना, तभारो वावो 
तो. मुत. कोने ४ रयो छे. गोव्या, "जाळे. आर्ति$ शुऊल सष्टभी. 
छे, जोपाटमी छे, जाळे तो. गोमाताचुं पून डरीने गोयारश 3रवुं 
गो. नाना केवी. नी 96 श्रेष्ठ तिथि जोयारणनी नथी, तमारो, 
वादो तो मुड. शे ने. ४ रखो छै, पछी तो. 8जरणसे प्रेमधी 
ओपूकून डरीने गोयार७ १३ अर्यु. जोयारशन। समयम ४ भगवान्‌ 
पजरणा पारश नथी उरता, पणमा शेडा, यप भगवान धारण उरतो. 
नधी, खेटला भाटे पारश नथी, उरता. डे जमे जाय यरावी रह 
छीमे! -- जा सामान्य लुद्धिधी, प्रभु डिया नथी उरी रहा, जाय जमारी 
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ORS a मन निनरथा 
५५२५ हेवता, 88 देवता छे, जा थायो यराववी २॥७पासिन। 8 शुं 


भानीने भगवान उरी. रहा छे जने. उपासना कोडा-यपल १७२ 
उखवामा नथी जावती, मेटल माटे भणवान परेणा विना जोयार 
४३ 8. जायोना छुंडनी. पाऊण यावे छे, अम यावे छे जायोना सुचना 
पाछण्‌, यटा माटे 3 जोमातानी यर0२% न१।२। पर ५३ जने हु 
पवित्र ५७ १8, तो शु मगवानमां शु 38 जपविगता जावी 96 
छे ? नही-नही, भगवानम 36 जपवित्रताची संभावना नधी, परंतु 
तेओ परम पावन, पतितपावन, श्री5४४ पश जोय२७२४ दवार! 
जलिषे&ना पछी अतिशय पविगतानो जनुभव पोते पोतानामा 3रे छे, 
वनमाणा, पोऽ, गुढुट-मोरधी नु गोरशमय ५४ आय छे 


जाय णून दीदु-बीचु घास यरीने संतोष 5रीने ९ण५।न ऽरीने 
भ्यारे भेसी शाय छे, सारे 3२०७ नेसे छे, त्या सुधी, 69२७ 911 
ग रडे छे, नेसत. नथी, कयारे गाव मेसी कती, त्यारे 89२७ अने 
रायो विश्राम 5रती त्या. सुधी, 69२७ न! 4४ “ता. $५७व०२मां 
के जध्भुत गोभज्तिनो जा६्श भजवाने प्रस्तुत ड्या. छे, जे तो पोते 
पोतानाभा जनुपम 8. श्रीइष्शनी जोभडित श्रीडष्शनी छ गोनडित छे. 
तेयो. गायोनी पाछण पाछण काय छे जने. गायोनी. ५७० पाछण ४ 
५७, इरे 8, मोरक्षी संगणावे छे जायोने. #वियनाथनुं ६मन उरे छे. 
४वियह&ने शुद्ध हरे छे तो. शा माटे? जायोने भाटे. जबियहध्नु 
शणपान ऽरीने भृत्यु पाभेवी जायोने छवतधयन सापे 8. ज्या सुधी. 
इडेवु, गायोने माटे छावानणपान 3२ छे, आायोनी रक्षाते माटे ४ मोटा 
मोटा गसुरोनो १६ उरे छै. गायोनी रक्षाने भाटे ४ मिरिर।क गोवर्षनने 
पोतानी अनिछि्ना जाणणना लाज पर धारण 5२ छे. 


भगणवानने पूछयु त्रषवासीगोओ, सागो डे 'उनेया दुं मे 
सायी सायी वात नतव खाप सणाशोभा तुं तो मोटो, छे, 36 4२ 
छ मडिना नानो 8, जमारामां तो जे सामर्थ नधी, तारामा आटक 
सामर्थ्य ध्यांथी नापी अयुं कृ ते जोपधन ७४वी द्धो ? तो. 6२४२ 
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डल्लु, गोसेवाना पुएयथी जमे गोवर्धन हावी. दीष.” 

पछी मवान्‌ मथुरा काय छे, त्यां उसवपना पछी वसुद्देवछ पून 
5३२१ 8. यशोपवीत संर्_ार थया, त्यारे गोदान थयु. पछी 
साधपनिशन जाश्रममां मवा जया, त्यारे गोसेवा. 5रत। छता अने. 
8&२5-लीकषभां तो स्पष्ट दर्शन 8 3, १३०८४ गायोन धन ६ररो४ 
&२51पीश ३रे 8. शिंगं स्वर्शमंरित, जरी. रकतभहित, पुछडामा मोती 
जन उदरात परोवती सुं६र रेशमी. २७. गाटबुं गोधन नित्य उरता. 
त स्वय भणजवाननी पासे उटवों गोवंश इशे? भणवाननी २५५ 
त्रशलीक्षामां २॥५ ४ गुण्य छे. ५७०पराशरस्तृतिभां बण्यु छे -- 

शृशमूते स्थितो भ्रह्मा शृंगभध्ये तु ेशव: | 

श्रृंगाओ शंडरं विद्यात्‌ त्रयो हेवा; प्रतिष्ठिता: ॥ 


जायना शिंगअना भूण मागम ग्रह्माछ रहे छै, मध्यम भगवान 
उशव जने. शिंगांना जागणना भागमा श५२७ रडे छे, नहे देवतागो 
जगोमातामा. प्रतिष्ठित छे. 

जायथी सब जिध्व नधी, जाण सुरनिथी जेमनुं प्राणटय 
अडेवामा जाव्यु छे. धर्मनो कन्म जायथी छे. अम डे धर्म ळे छे, ते 
१५३५ छे जने. जायना पुने ४ वृषभ 5डेवाभां जावे छे. नीथ 
वृषभना उपमा. धर्म प्रगट थयो छ. जन्ननी, Gत्पत्तिने भाटे % धर्मे 
६।२७। अर्यु वृषभनुं ३५; उम डे वृषल. (विना. णेती श्य नथी, तभ 
खन्न खेनाथी ४ पे थाय छे. मढापापी ७व पश अद्वाथी गोवंशनी. 
सेवा $रब। दागी काय तो पापोथी रित 4७ काय छे जने. गोक्ोऽमां 
कहने ते सुशोलित थाय 8. गोसेवा. उरवावाणाने, गोक्षोऽनी प्राप्ति 
थाय छे. 

जायनु स्मर. उरीने, गायने नमस्कार उरीने है गायनी प्रEक्षिशा 
उरे छै, तेणे. काहे सात दीप जने. सात समुद्रवाणी पृथ्वीची प्रध्क्षे। 
डरी. वीधी, के गायने माज यारो नाणी ६, पाशी. पीवडावी हे थथपा 


नित्य आस जर्पित उरे तो ते सो जश्वमेष समान पुएय प्राप उरे छे. 
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CS 2 र न मनन दी 
संस्पृशन्‌ जाँ नभरदृत्व र्यातू ताय प्रधक्षिएम्‌ ॥ 
प६क्षिशी$्त पेन सप्तद्वीपा पुत्र | 
पृषशो६अहिसियुडुत॑ यः 9६26 जपाल्छिभ। 
सोउ्श्वभेषसभ पुण्य 4१ चातर सेशयः। 
जवां 5ए३यन स्नानं गवां धानसमभ "वेत ॥ 

(५७०५२।१५२२५) 

जायनी पी5 पर हाथ डेरवी हीधो, सारी. रीति तिने ण॑४वणी 
खाप्यू, तेने माणी-मय्छरथी नयापवाने माटे गोशाणामा, घुमी उरी. 
टीघो तो. नित्य खेचु उरवावाणाने नित्य उपल २५५ धनु पुष्य 

प्राप्त धाय 8. गोहन 5रवावाणो तो. छवनभां, 565 धन 5२१, ५२९ 

नियम भावथी गोसेवा डरवावाणी, तो नित्य Men ७४५ पान 8 


भछर्षि पाराशर उडी. रह्या छै पोतान शिष्य सुश्रतन - ४ १९से 
सत्रत ! तेने पाप 5यांथी स्पर्श 5री शॐ 8, तेग घरमा उयांधी, जभ्‌ 
५6 २) छे, कयां जाय प्रसन्न थर्छने रखेती हीय, १४२७ जन 
वाछररीजोनी, साथै जे घरमा इष्टी जशुभ-जमश4 थए ४ नधी, कथ 
जाय परिवारना सल्यनी शेन निवास उरती. हीथ 
महर्षि पाराशर उडी. र्या 8 हे भ्रह्लाके जेऊ ४ इणना ५ लार 
परी दीपा -- मेड भाग गाय जने. जेऊ १२ १।९९ सट भाट 
गाय अने क्राह्षए नंनेनी जे& ४ ओछी छे; उम ॐ 96९१ मग 
प्रतिष्टित छै जने. गायोभां डविष्य प्रतिष्ठित छे. 
गोलिर्वशा: भ्रवर्तन्ते गोलिर्वेह् प्रवाधिता: । 
गोत्व समुहथीर्शा[ सपउजैप६३%।: ॥ 
जायोमा क तमाम यशोनी प्रति छै, गाय नी २३ेशे तो. सूष्टि 
पश. नहीं २डे; खेटला माटे जायना, विना सती 5९पन नथी. झरी. 
शती. वेदनी स्थिति ५७ नायम ४ 8. 9 २२१ सित. वेची. 
3त्पत्ति जायथी ४ छे, जेवु पुराशोगां क्ष्ण्यु छे. 
झे नास्ति5 प्रतिना पाए छे, तेशो जायना. मत्वे 
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सभिणीने जर्थवा६-मुद्धिनी 5ल्पना उरी वे 8. अर्थवाह गेटवे. गाय 
उपयोगी पशु छे, भेटला माटे वधारी-यढावीने मडिमा उडेवामा नाव्यो 
छे, वास्तवमा जेटवों महिमा नथी - जेवु वियारनार जाके पण भेव 
तमाम थोडी छे, के जायने 56 पश मानता नधी, नास्ति» शन्ध्नो 
शर्थ शु छे -- “नास्तिओ वेधनिन६५: ।' वेध्लेनु भूण आय छे, उम ॐ 
इविष्यनो साधार पश गाय छे जने. मंत्रनो जापार पण. गाय छे, गेटला 
भाटे फे वेधने नथी मानता, तेजो गायने नथी मानता, शेमना सिद्धांतभां 
प२थोऽ नथी, पुनळून्न नथी, वेनो. महिमा नथी. यना प्रत्ये विश्वास, 
निष्ठा. जने. प्रीति नथी, तेसो ४ नास्ति छे. 


क 


जमने जेऊ पात याह जावे छै. पोताना पूकय पर्मसंघवाण। 
शुरुछुनी, गुरुछनी पासे मरवा कता. डत तो जे वार गुरुछने जमे 
पूछयु -- गुरुछ ! सनातनपर्मी िन्दुनी 3.6 सरण परिभाषा नतावो. 
शुर ७२१ बाज्या, भोव्या -- है परवो5-पुन४न्‍्म ने भाने ते 
तऽ 2), को 


खने परवो5-पुनच्मने माने ते एिन्छु छे. को जेवी 
परिभाषा उरवामा जावे तो जेवा. पश संप्रधय छे, क पुनर्थन्म तेम 
क॑ परकोडने माने. छे पए वेध्ने नथी मानता, तेजी पछ डिन्दु ५8 
कशे. -- थे योग्य नथी, गेट माटे गुरु% इरीधी, भोव्या - हिन्दु 
शन्ध्नो सरणार्थ जे 8 डे कनी. गायमां श्रद्धा शीय. गोनर-गोगूनमा 
श्रद्धा ढोय, ते डिन्दु छे. गायना गोबर जने ओोमूनमा केने घृष/॥भुद्धि 
जावे. तो. 5यांड ने अयांड वर्शसंडरताचो दोष, दूषित २७० तेमां जावी 
गयु छै, जेव॑ समकवुं कोने. गेटला. माटे तेची गायमां जने जप 
पदार्थामा श्रद्धा नथी थती. जायनु गोणरे जने गोमूत्र तो. सेषु डीव 
छे 3 नदि जापमेणे सात्विक 4७ काय छै, गायना गोनरथी कीप 
घर होय, 3५3. ७५, तमा रछीने ४ जान जावे ७8, ६२ २०- 


राजान 5रेदु दोय जे घरने केने. तेयो जानं६ नथी जावतो 


जायना गोनरथी, वीपेधु घर को्छने यितमा जापभणे स[त्विडता. 


जावी. काय छे. तमे. वियारो, ४ गायना गालर सन गोमूनम शाटको 
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डम 2222232000: PME 
सप्वयुश छे, तेनाथी वीपे परने शोछने हृध्यमां स्य मव 6६4 
दाजी काय तो 56्पना डरो. डे जायना रोभ-रोमभां उटली. स[त्विडत 
उशे ! गायना शरीरेथी जे णास. प्रडरनी सात्विऽत। 9२८ थाय छे. 
मनुष्य है स्वाभावि5 श्वास हे छे, ते भुन २४ 5015) २१,६०० 
श्वास थाय छे अने १ भिनिटभां १५ श्वास थे छै, परंतु आय ११ 
श्वास ड १०थी जोछा खास थे छै. भनुष्य कयारे वि॥रअस्त 
(होधाद्वियुडत) ढोय छे तो अति मिनिट १५थी पश उटी षश वधारे 
श्वास देवा. दाणी काय छे, तेथी गायने न७५ राणवी कोर्ने जने. 
रायोनी वय्ये रखेवुं 982; डेम डे तेनाथी विश्वर जापमेणे शोछ। 
थता. शे. जायोनी पासे इतरा, निवादीने १८३८ पण. न. राणवां 
शये. इतरां जने. मिक्षारीना श्वासनी प्रिया घशी ऊडपी डीय छे, 
खेटला भाटे गेमन शरीरमा तमोगुशना परमा] 9२८ थाय छे अने 
जेभनी पासे रठेनाराजोमा पश विळर वधी, काय छे. जीताप्रेसना 
*गोर्जड' (डव्याश)मा तो बण्यु छे $ गोशाणामा इतरो नी राणवो, 
को; डेम डे गोवंश जरवस्थ 4७ कशे, गायुं ६६ जोछ ५४ कशे, 
गायोमां रो पे६ थ6 ४शे. 36 योज सिद्ध थवा. 6२७ छे तो गायोनी 
वय्ये रडीने शै. ते योगाल्यास उरे तो. तेने. योगसिद्धि शीब्रा[तिशीप्र थशे, 
तेने पोताना मन जने. छन्द्रियो पर विशय प्राप्त डरपामा शी. सुणमता 
थशे, 

गाव पोते पोतानामा स्वप्रशशित छै, गायने सुशोनित श्यवाने 
माटे ची. जावश्य5त1 नथी, पोते. पोतानामा तेनी शोभा 8. भरेणर 
गाय श्ेपामा छ अटथी सारी लाजे छे, जाय प्रसन्‍नताथी नेही. छोय, 
वागोणती. होय, तमे शातिथी जाय पर १२५ (५७६ मार्या विना 
निरंतर कोवाची जिया) डरो, जापभेणे तभार। यित्तभां घशी प्रसन्नता 
थशे, गाय नइ शांति जने जानंध्मां रठेनार री छे. जेमनुं ६० 
जापोजाप तो सुशोलित थनाई छे क, जायोथी प्रश्‍नी, जने 9४ विडारी 
श्रीष्शानी, शोला छे, जेवी. गोमाता छे. 
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अर्धे: समृद्धिनो, जापार जाय छे. गाय विना! जाधि समृद्धि 
शय नथी. है गोसेव छे, ते स्वप्रशशित 4७ काय छे. जायना 3५ 
पहार्थाथी, प्रभूत संपत्तिनी तेने. प्राप्ति थाय छे, ते गायन द्वारा. 5१ 
खन्ने (मेती. वगेरे) प्राप्त 3२ 8. के गायनी. सेवा. &रे छे, तेने. श्रीशे 
प्राप्त &२५।नो भाव पे. थु काय छे. ३३ छे जानु ओ6 प्रमा. छे 
शु? नोव्या - डा, प्रमा छे. जाहिपुराएमां भगवान वेह्व्यास. उटी. 
रह छे, नित्य गोसेवा डरवावाणाने. श्रीठूष्शनी, प्राप्ति. 4४ काय छे -- 


"भ्रठ्ृष्शा: प्राप्यते विप्र नित्यं गोडुलसेवया ।' 


वेद-शास्ञ्रोमा, गायनो महिमा. तो. योछी छे, गेनाथी प. 
जनंतथशों गायनो मडिमा छे, परंतु पामर (नीय) मनुष्य गायने पशु 
भने छे, केशो गायनी सेवा उरे छे, तेजो ६रिद्र नथी. रछेता, जमे 
जमार। भाणपएमा मोटाभोट थोडो द्वारा सांगण्युं छे » 986 कमानी. 
गवो. डतो, श्यारे छोडरो. कोवाने भाटे घर-वर कोवाने. माटे डाम जूने. 
पुरोडितछ जावता डता. तो. ढकामने, पुरोडितछनी सेवाने माटे 
मोउल्षवामां जावतो. छतो. जने परिवारनो जे॥६ सन्य पश साथे ५७ 
कतो. छतो. डकामने शिणवाडी राणवामां जावतुं छतुं डे जमे बोडी. तो 
खीयां वातयीत 35रीशुं, तारे ४४ने तेमनी गोशाणा कछ जाववी, 
जोशाणामा पूटा जशी, 5रीने जाववा डे डेटला. जूट. जोडेल छे, ते 
जावीने धीरेथी, नतावी, हेतो. डतो डे नटवा पूटा जोडवामां जाव्या 
छे. क्यारे मनर परी डे ४० णूंटा जोर छे, त्यारे तो. १८4 -- 
खाम्‌ मीयीने दीडरी जापी ६, गेमने त्यां 36 यित नधी, धौडरी 
खने. मणे पूण पुष्ट जने जानंध्मा रछेशे, ४० गाय छे, धूप तो 
णून थशे, तो. खे समये बोडो. शु उरता. केम डे उने त्यां २५ 
जयो. छे तो. तेजो १० पूटा नीका जोर राणता जने. तेमनामा ६२३ 
नाधीने राणता, डेम डे थ्यारे काम पूटा गवा काय तो तेने गोछी 
संण्या न समळे. वधारे पूँटा छशे तो ७२५ कबधी ५४ “रो, वरीदो. 
ऽता! डता -- जेवी स्थिति जमे पोताना शछवनमा छह 8 3 फेभने 
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त्या ओवश नथी. होतो, तेमना छोडयाजीना करन थता न ७ता, भेन 
तेञो. संपन्न हीय. 

परेन समयमा जय द्वारा ४ संपति जांउवामां जावती इती, 
जेण डटो. पनाढव छे, तेनुं जनुमान गायथी क थतु एतु. राकागोनी 
समृद्धि पश आयथी क शोवामां जावती डती. १ रानी पासे थेरो 
वधारे गोवंश डतो, गे. जेटो ४ पधारे मोटो राहा मानवामा भावतो 
छतो. ब्रष्टमां नंद्णानाधी पश मोट पृषभानुझ्ने भागपामा आवता 
छत. राधाराशीना पिताछ; 3म हे तेमनी पासे नंधणाण। उरता ने धण 
रायो बधारे डती. गर्णयंडिता (गोब्ोऽणंड)मां ओ6नी पासे आयोनी 
संण्याना जापार पर तेने. विलिन्न पध्वीजोथी सन्मानित उरवानुं वर्णन 
ज। रीत ७५७०४५ छे -- 


पृषभानु - ४ १० बाण जायोने पाणतो होय. 
नन्‍ध - ४ ८ दाण्‌ गायो पाणतो. हीय. 
6पनन्६ - १ ५ दाण जायोने पाणतो होय. 


जने. भवेन व्यक्षित शेटवों सुणी-संपन्‍न ढोय, जे5 पश गाय के 
व्यक्त पासे नथी, तेना. देवो. ६रिद्र दुनियामा नीको 96 नधी, ओट 
माटे तमे को ६रिद्रताथी नयवा 8२छो छो. तो. जाय पाणी. ६२५ व्यक्ति 
जोछामां जोछी जड गाय पाणे. हमने भजवाने जाममा ढॅन्म जाणो 
छे, कमनी पासे पूरती ढगा छे, तेखो तो. १३२ ४ आय राजे, केभने 
मचाने ४-६ वीषा णेतर जाष्यु छे, तेखो पश ४३२ गाय राणे, भेटु 
४ नटी, केजी घण मोटा श्ेरोम २३ छे, उटवा उेटवा माणन भजन 
जन्यां दोय छे, तेन! २४ छे, त्यां तेरो भियार। जाय राणी, शत नथी. 
तो. या २७ छे, साथी २०-२५ डिक्षोमीटर हूर ४७ पोतानी हेऊटरी, 
डरणानु, ऐधोजस्थान छे तो. तेवा बोडनु पए। ५५०५ छे 3 पोताना 
कवा वियारधारावाणा दोश साथै मणीने मे ट्रस्ट मनावी. थे शने 
१५२4) ६२ कणानां छ विशाल १२। मणी शठे, त्यां सुंधर भारतीय 
देशी शातनी गायोने याणे जने. नधा दो सहयोज 5रीने गायों 
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पाधन-पोषए ३रे जने. जेवु नळी उरे डे जमार। घरमा ॐ ठत्सव 
थशे तो ये ७९५ जमे गौशाणाभा क कर्छने ७कवीशु, ५०5नो 
शन्भूडिवस छे तो थे दिवसे जायने लिक्ष, 5राववामा जावशे, 
गौशाणामां ने जोपाणोनो सळार उरवामा जावशे, जोपूश्षन उरवामा 
जावशे, भते. वन्‍्मध्विस होय, हज्न होय, भरए होय, ६२५ ऐत्सवने 
गौशाण। जने. गौमाता साथे शेरी ६७खे तो जावी. रीते वारंवार पीताना 
परिवारनी साथे औौशाणाओमा ५6शुं तो तेमनामा 9तम सं२२ पे६। 
थशे, डाल तो दोश भाण5नो शन्मह्विस छै तो. होटलमा काय छे, २भ- 
राम, त्या. ढ४वाथी $ संरञार ॐ ? 

ज5-यौ5 (वृध्यवनमां येऽ कजा छे)मां मछारा४छनी कणान्‌ 
तो हमेशा ४ गायो रहती डती. १०-१५ गायो तो डंमेशां रडेती डती. 
भुजा जायोथी नरेबी रखेती डती. नानी का. डती, १०-१५ गायोधी 
क कणा! भरा कती. डती. ओड वारनी वात छे. मुंनछच 32615 बोडी. 
त्यां जाव्या, जे क समये गायो नडारथी इरीने जावी. गायो ६२ 
प्रवेशी तो तेमनां नाना नाग शायने कोने खेवा यिव्वाया, भे वधारे 
नाना भाणड़ी नडी. ८-१० वर्षना डता, फेम » 98 सिड जावी गयो. 
दीय. तेजो. माज्या. जने. मंडिरमां घुशी. गया. साथी २४१-यि८०।१। 
वाज्या, जा. कोने महाराने. घशुं जाश्वर्य थयुं. तगो भोळ्या -- 
जायोने कोने जा जारवा डेम उरी. रह्मा छै? गायो तो. जागण वधी. 
ग, परंत पेक्षां भाणओने घणी मुछेबीथी नार बाववामा जाव्या 
4७२५७ मोट्या — फुजो, जेमनुं हुभाण्य 8, थेभशे नारतवषृभा 
गन्म दीधो. ने गायथी ४२ छै. त्यारे तेमना परिवारवाणाजोगे. 
गव्यु ~ ५७२५४९७ 1 शं बतावीजे, मुंनर्छमां त्या. जाय ? जेम 
गायने पऐेबी ४ वार 26 छे ती उर त. ०१०० ४ 

खटला, माटे खे योग्य छे छ भोटो शडेरोभां २डनारा समान 
वियारवाणा दो, केटबुं तेमनाथी नती शडे कमीने णरीहीने गौशाणा 
जोते. घशीय औशाणाजोमां जमे शोयुं छे 3 समिति तो मोटी मोटी 
ननी. काय छे, परंतु खे समितिवाण। महिनामा से पार पण जावीने 
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गायनी हेणभाण उरवानु पोतानुं 3र्तव्य समता नधी, जावी. समि(तेथी. 
शु प्रयोळून, तो. बोडो. जावीने त्यां गायना भुणनुं धर्शन अरे, गायन 
दर्शन उरे, गायनी पी& पर ढाथ ३ेरवे जने. केनो. कटला जाय साथे 
सं5णायेल बोडी, छे, तेशी प्रतिशा 3रे डे जमे जायना % ६५-६ीनुं 
सेवन उरीशु, यना हूषपथी, ननेबी. मी66जोने ४ पोताना 8त्सवोमा 
वापरीशु, जावो. निश्चय ऽरशे तो. घो मोटो, वान थर्छ ढशे. घए॥ मोटा 
खुंशभां गोरक्षा 4७ कशे, मोटा 5धोगपतियजोज वेशानि5 पद्धतिथी 
गायनी, सेवा 5२वी, १॥मि5 भावनानी साथै ९४ जाथि भावना तेमनामां 
डोय तो पण, ओ6 वांधो नधी, जापशु जर्थशास्न 5छ छै डे गाय द्वारा 
घए मोटा. प्रभाएमां सभृद्धिनी, शळ्यता. 8. जा जेटथ्षु साई आर्य छे 
ड सामा णोटनुं तो ओठ आम छे ४ नी. योग्य रीति उरवामा जावे 
तौ ओ6 प्रतिबंध नधी, डेटीय 5पनीजो तो. दूषधी, घ९॥ मोट! प्रभाशमां 
नही 5१1७ रछी छै. तेजीचे. ६५ जापवुं, यर5संछिता। (42.२७/२१७)१। 
जायोन। दूधना ध्स गुशोनुं वर्शन जा रीति उरवाम नाथु छे -- 

स्वाद शीतं भु स्निग्प॑ ५७५ लक्ष पिश्छिषम । 

शुरु भन्द भ्रस्तं थ रव्यं ६शणुएं. पयः॥ 

खर्थातू गायनु ६५ स्वादिष्ट, शीतण, ठोमण, यीऽशुं, घ, 
स्वास्थ्य445, पौष्टिङ, मारे जने. नाह प्रभावने विनधी, अदण. रार 
तथा मनने प्रसन्न 3रनार डीय छै. देशी गायनुं तो गोनर पश 6पयोरी 
छे, भू प 8पयोजी छे. गायनी ६२५ वस्तु पयोगी छे. देशी. जायना. 
दुधना मउिमाचुं पर्न उरवामा जावे, योग्य रीति समाकमा तेने 
प्रसारित-प्रयारित उरवामा जावे, 

जा रीति गायने जापणे पोताना हृध्यमां वसावी बर्छने तो भे 
दिवस धुर नथी, कयारे गोवंश! वषनुं ५६५७ जा देशथी सधान भाटे 
हूर 4४ कशे. शापे गायोनी वय्ये ४ रडीओे, गाय भनुष्यनी सण 
हरद्रिताने नष्ट इरी हे छै. पोतानी सेवाना द्वारा ते पोताना जाश्रितने 
स्थात्‌ गोसेवडना संपूर्ण जशान-जविधाने हूर $री हे छे. जाय माता 
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छै, गाय ४ महान तीर्थ छे, जाय तमाम जपवितताने ६२ 5री ६ छे. 
थे कक्ष्मी१५ छे, २२८। माटे पूरी धरिद्रताने ६२ अरी. ६ छे. जाय 
सर्वतीर्थमयी छे. संपूर्ण समृद्धि, श्री, क्ष्मी जायना उपमां ४ सुरक्षित 
छे. भडालारतना जनुशासनपर्वमां जायना भडिमाना संभंपमा 5टेवामा 
जाव्यु छे -- 


गोिर्तुष्यी न पश्यामि धनं डिज्यिध्डिय्युत ॥ 
हीतेनं श्रवशं धान दर्शन यथापि पार्थिव । 
जवा. प्रशस्यते वीर सर्पपाइर शिवम्‌॥ 
जावो. क्क्ष्या: सहा. भूत गोषु पाप्मा न विद्यते । 
खन्नभेव सहा. जावो. हेवाना परमं छंवि:। 
स्वादाञळरवषट्ारो णोपु नित्यं प्रतिछितो. । 
जावो, यशस्य नेत्र्यो वै तथा यशस्य ता भुणम्‌॥ 
जमृत॑ ह्यव्ययं हिव्यं क्षरन्ति य वन्त य। 
जभृतायतनं येता: सर्वद्षोडनमर्ठता: ॥ 


जाव: स्वगस्थ सोपां गावः स्वर्गेऽपि पूकिताः। 

जाव: आभृहुडी देव्यो नान्यतू डिञ्यित्‌ परं स्मृतम्‌ ॥ 

मडपि थपने राका नछुषने उह्यु -- पोतानी भर्याधथी 5६ी य्युत 
ने थनारा डे २१-५ ! छु ज। संसारमा गायोना समान 56 धन नथी 
शोतो. वीर थूपाण ! जायोनां नाम खने डीर्तन तथा 94९ 5रवु, गायोनुं 
धान जापवुं जने. तेमनु धर्शन ५२ ~ जेमनी शास्त्रमा घशी प्रशंसा 
उस्वामा जावी. छै. चा नध. आर्य २5० पापोने ६२ उरनारा. जने. परम 
अल्याएनी, प्राप्ति. डरापचारा छे. गायो सध क्ष्मीनुं भूण छै. तेमनामा 
पाप करा ५७ नथी. गायो ९ भनुष्योने यम भन्न भने डविष्य देनारी 
छै. स्वाहा, जने. वषट२ स. गायोम ४ प्रतिष्ठित २हे छे. जायो ४ 
स६। यशोनुं संयाक्षन उरणारी जने तेनुं मुण छै. तेखो विश्वररडित, दिव्य 
जभृत १२७ उरनारी जन धेष्ठपाथी रगत ४ जापे 8. तेजो, जभूतनी. 
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साधारनूत छे. २5० संसार तेमनी सामे नतमस्त5 थाय छे, गायो स्वर्णनी 
सीडी छे, यो. स्वर्गम[ पश पूळाय छै, जायो संघणी आमनाओने पूरी. 
5रचारी देपीयो छै, तेमनाथी वधीने नीकुं शे नथी. 


स्वृतिजोमां वष्युं छे 3 सात समुद्र जने. सात द्वीपवाणी के पथ्यी 
छे, तेना. पर भेटवा तीर्थो 8 - थे तीर्थानुं माडाल्य गायन शिजून 
सनन भाणथी स्पशयेलु ३ पाशी छै, तेना माडात्म्यनो सोणमो अश 
पश नथी. जायना शिंगडानु इशो६्डथी प्रक्षालन 5रीने कण ओ ३रपुं 
श्रृश॥६४ ५३१५ छे. स्मृतिमा धष्युं छ डे आय स्पर्शधी षणा पापोने 
10१ उरी ६ छे -'स्पृष्टाख जाव: शमयन्ति पापभ्‌ ।' केशो. जायने 
स्नेडपूर्व5 स्पर्श 3रे 8, तेमनां नघा पाप नष्ट थ शाय छे जने के जायोनी 
१५,५५४ सेवा उरे छे, तेणो लक्ष्मीवान ननी. काय छै. धनाढ्य गनी. काय 
छे, श्रीमान ननी. आय छै. 
जे& वात छे, झ मोटा विनोध्नी छे पण छै जनुभवनी, जमे 
तो. सापुणोमा से कोयुं छे डे शेरे गायनु ओनर 68ाव्यु छे, ते मंत 
ननी. जयो, जमे डटबाय जावा. धाणवाओ गोया छै. डवे मछंतोनु 
नाम लशु तो तेमने बूर क्षाणशे 3 कुजो, मारक मंथ परथी जमने 
गोनर 56वनारोी, उडी रह्या छे, शेड जाने सांगणीने तेजोजे पोते 
पोतानामां शीरवूनो जनुभव उरवो. गले. जमारी सामे १०-२० 
धत जाव छे, कृशो गायुं जो१२ 6हवता डता, छाव मोट मोटा 
स्थानोना मत ननी जया छे. बोड मडंत ननवुं 36 मोटी 6पक्षन्मि 
नथी तो पण, गोसेवाना भिमाची थी जहीया जे अड सामान्य 
दाणी प्रस्तुत छे -- 
श्री जयोध्याछभां मोटी छावशीमां ओड स्थान छै, महीय जे& महत 
जेवा. थय. श्रीड २4 ३िशोरधासछ महार, गजो घण प्रतापी संत ७१. 
तेमना थमानामा चढी इनार गायो डती, घशी भोटी विशाण पेती हती. 
तेमना समयमा गोसेवा, संतसेवा घशी अदभुत थ, 


तेमना है गुरुदेव डता, तेजो. शिष्यते महंत मृचाववा $२901 
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छता, हमने मडंत ननाववाना छता, जे दिवसे. तेसो 3५20७ क_्षणावीने 
उत्तम रीते स्नान उरी. रह्मा डता. पम रीति स्नान 35रीने 145 
बणावीने जंयणो, पढेरीने जाववानी तैयारीमां क लाग्या टता. श्यारे 
समय पारे 4७ गयो तो गुरुछओे 5ह्यु, ५७ ! शु वात छे, विवन 
थ रहो छे, मुदूत नीडण १४४७ रह्यु छे, पूषन पश थवानुं 8. ५५। 
बोडी, जावी. जया, मंत हैने ननाववान। छै, ते अयां छ? ७८१ 
तेने. औोर्छथे उल्यु -- तिथो तो तैयार थ रथय छै, जरे ! २म-र[म- 
राम ! छकु तो भंत भन्यो नधी, जत्यारथी सकावटभां बाजी गयो. 
तो. पछी मछंत ननवाथी तो पोतानी % सावट शरशे, ओसेवा, 
ठीळीरसेवा, जने. संतसेवा. तो उरशे नही, तो १८ डे 845 छे. तेने. 
स११२८ उरव हो, तेने. भोह्षाववा न कशो. जने. पोते. या. साथी गने. 
884. इर बाज्या तो तेम कोयुं डे वाकां वाणी रह्यो डता, मत 
ननवाने माटे घए॥ मोट 5त्सवनुं टाणुं डतुं पण जेऊ भाण कनी (मर 
१०-१२ वर्षनी रडी, ढशे, गोशाणामा जोन२ 061वी. रह्यो डतो, तेने. 
8८२१ साथे 96 १८८५ ४ न डतो, ते. जोसेवामो क्षाण्यो, डतो. ढाथ 
गोगरथी णरडायेला ७त. तेने. शेहने गुरुछ घए॥ णुश ५४ गया जने. 
नोव्या. -- 'गोसेवा 5 छे, २५२ 000 छे, मंत ननवाने द्याय 
तो जा ४ छे |! ब्राह्मण भाण इतो ४, तरत. तेनो. हाथ पडड्यो, 
नोव्या, -- याल, याह, भोल्यो. -- अयां गुरु ? हु याल तने 
गाधी. पर भेसाडवानो. 8. ते थोध्यो -- गुरुश ! जमे तो नाण छीन. 
थोध्य। -- नाण नी, दुं गोसेव 8. तने गाही पर नेसारीशु, याह, 
तेणे. उल्लुं -- ७4-५० धो जावु. तो. बो -- नी, ७५-५० धो 
देशे. तो पवित्रता नष्ट 4७ कशे. जा समये मछंत नने तो. णून गोसेवा. 
उरशे, पछी मुर्त पसार कशे, गोनरथी जरअयेवा डाथोथी क तरत 
48 कहने स्वस्तिवायन ऽरीने तेते मंत मनावी दीधो. जा नाण 
१ 2शaडिशोरधासना उपम प्रण्यात धया, तो केना डाथ गोनरथी 
णजरडायेवा डता, थे डीशकडिशोर७ कयारे गाही पर १७. तो जेटथी 
गोसेवा. जने. संतसेवानो. विस्तार थयो 3 सर्वत्र थाने६ छवा गयो. 
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तेशो महान हानी, 6६२ जने. परोपडारी छता, गोसेवाना प्रमावथी 
जपार समृद्धि जने. संपत्ति तेमनी पासे. डती. तो. गाय पोतानी सेवा 
उस्वावाणानी धरेद्रतान ६२ 5री ६ 8. गेटला माटे थे निवेध्न छे 
3 होने महान ननवानी 6२81 हीय, घनाढय भनवानी, 8२छ। होय, 
साया सर्थमां श्रीमान ननवानी 6२8. छौय तो. तेणे. गायनुं गोनर 
७85५पु 984. 

श्रद्धापूव५ सेवा उरवावाणाने जाय जपरिमित संपत्ति ६न ३ 
छे जने. गायनी. को. $पाभरी ध्ष्टि छपने प्राप्त 4७ काय तो ते निश्चित 
क त्तम्‌ गतिने प्राप्त थाय छै. स्मूतिलोमो बण्युं छ ~ गायनी समता 
उस्वावाणुं धन जा श्रह्मांउमां नीकुं अ नथी, ओपन सर्वश्रे८ धन छे, 
जानाथी वधीने नीकु ओ6 धन नधी, सघन! देवो जामा निवास ३२ 
छे. तमे. वियार 35रो, केन, गोनरभां लक्ष्मी ढोय, कना मूनमा, साक्षात 
लवती गुंजा छोय, तेना मडिमानुं शु 5डेवु ? तेनो तो. जनंत, नपार 
भिम छे, गाय सर्वध्वमथी छै जने. सर्ववध्नयी छे-- शे 
वराहपुराशमा क्षण्यु छे. गेटला. माटे विधानी प्राप्ति प९ गायनी 
सेवाथी जने. देवताओनी 5५ प९७ प्राप्त 4७ कशे. भगवान वारा 
छडी रह्मा छे -- हे पृथ्वीदेवी ! जमभृतने धारण उरवावाणी जा गाय 
नशे. बोओने भंगण रती. २९ीने वियरश उरी. री, छे. तीथीना पश 
खा. महान. तीर्थ छे, जानाथी मोटु नीकु ओ6 तीर्थ नधी, पवित्रोभ। 
पश ज। पवि+ छ, पुष्टिओोमा प७ या श्रेष्ठ पुष्टि 8. 


गाय ध्डीथी देवतायोने प्रसन्न 3२ छै, शंऊरळने. धृपथी, प्रसन्न 
3२ 8. जेटव। माटे शं5२छनो ६२५ालिषे5 २% धाय तो १७॥ २६२ 
छे, जोशाणाओमा शंडरछनो नित्य जायना दूधथी जनिषे5 थवी शे७ज 
प्रम तो शं&२९ स्थापित छे गने. जिरिराळ महाराक स्थापित छ, 
तेमनो, नित्य गोदूषधी, नलिषेड थाय छे. 


कह 


जयोध्यामां उनुमानगढीनी, गोशाणाभा नियम छे-त्या 
उनुमानखनुं नश. समय स्नान थाय छै, पांय-पांय डिवो. दूषधी-पाय 
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डिल सवारे, पाय डिल साहे अने पाय डिक्षो ओहूषधी, नपोरे-५६२ 
ढिलो गोइूधथी स्नान थाय छै. मान डनुमानछनी सेवाने माटे खे दूधनो. 
8पयो२ थाय 8. वाछरडअ-वाछररीजो पीजे छे, गोवाणो पीओे छे, थी 
ओर्छने नथी भणतुं. 


शंऽरछने ६५ यढ।ववुं कोने, जाळे पश गामडंगोभां खेपु छे 
3 गाय कयारे 4७२३-4७२१ जापे छे तो धसमा-जणियारभ। दिवसे 
दो जायनु आयु ६६ शंड२खने यक्षाववा काय छै, गाय पोताना धीथी 
जज्निने एप्त २ छै, णीरथी भ्रह्माछने प्रसन्न $रे छे जने. माथी 
श्रीलजवानने प्रसन्न उरे छै, पयजप्पनु पान उरवाथी मनुष्यनां सघणा 
पाप नष्ट 4७ काय छे -- जेवु वराढपुराएम[ क्षणेक्षु छे. 

५।९९।नु 5५०५ 8 डे के आय धनमा जावी गछ छे, तेने पैसा 
द्छने ओ6ने वेयवी नहीं, धानभां मणेक्षी जायनु धान उरी. शाय छे, 
परंतु उिमत 4६8१ 36 वेये छै तो तेने नर5भां कु ५५शे. जमार| 
म७।२९४७ ऽउत डत। डे गाय जमूह्य 8. तेनुं माडात््य जडथनीय छे. 

से वार १९।२।१२छ साथै सेम ९ यर्या थ तो तेमने पूळवामा 
जाव्यु ड म७।२।४ ! मानी थो डे गायनी सेवानुं सामर्थ्य नथी जने. 
घेयु 4७ काय तो ? नोद्य -- ना ! गाय थूणी थोरी क रछेशे, घेवु 
3रीने पण. गायने णजवडावषुं कोने. तो मारक | घेवु 5रीने भरु 
पडशे. तो. पाछे इरीने जाववुं पडशे. तो भोव्या -- खरे | सेवा डया 
पूवि 5 उरी. रह छीसे छ पाछं नी वार न जावदु पडे, दुनियानुं 
णाने. धुनियानु घेवु यु४११। जावर्दु परे, गेनाथी तौ साई 8 डे जायनु 
देवु यु४११। जावीशु तो. जोछमां शो गोसेवा. तो उरी शु. जेटव। माटे 
जय भूणी न रेठे, पोतानी. शश्ति-सामथ्धथी पश वधारे गायनी सेवा. 
ऽरवी. कोर्ने. 

५८५।९३री केलां साधन छे, तेभ १७" भडित सप्त 
अपेक्षित छे. श्रवश विना. साधन धोषपूर्श ५७ शे. केम डे खे 
8६७२७ जापीये ड नगवत्प्राप्तिुं ओेॐ श्रेष्ठ सापन छे, षु श्रेछ 
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साधून छे -- गोसेवा, 36 नीका साधननी ९४३२त नथी, गोसेवा 5रीजे 
खने छवननु उद्या ४6 कशे, भणवतप्राप्ति ५6 ढशे, जावु साप 
शास्त्रोभां प्रतिशापूर्व5 ऽडेवाभां जाव्यु छे, परंतु गोसेवा 5रवावाणो, १७, 
को. भणवय्यरित्र सांभणतो नथी, सत्संग उरतो. नथी तो. जाय प्रत्ये 
५२पध्नुद्विन ७६4५ थवा पामे नडी जने. कयां सुधी जायमा 
५२५६्नुदद्िन 8६ नहीं थाय, त्यां सुधी जाय प्रत्ये पशुनुद्धि ननी 
रटेशे, त्यां सुधी गोसेव। उरवामा पण शपराध थता. रछेशे, श्रवशथी 
जा वात समभा जावी ढशे ड जाय पशु नथी, शरीर मेने पशनं 
हीय, परतु जा साक्षात भणवतस्व३५ छे जने. भण१६-३५ भानीने 
कयारे जापऐे. तेनी. सेवा. उरीशु तो. जापणी सेवामा होष नडी रहेशे, 
शुटि नी रडेशे, पछी साधन रुयिपूव5 थवा बाजी, कशे. 


उटा. धुःणनी वात. 8. विश्वगुरु, पूर! विश्वने प्आशनुं 3२७ 
जापनार भारत, कन संगंघम श्रीकयशं५२प्रसा ६७. 5ह्यु छे - जे 
इम्‌ वे छाने विश्व ॥ भें हिर डेला जालो5' सौथी पेक्षां जपणे. 
शायय पछी शापे विश्वने शणाउर्यु, जाळे जे ४ देश, पर्मप्राश देश, 
भांस-विक्ताजोमा पढे नंगर पर 8. गोभांस वेयनाराजोम भारत 
प्रथम स्थान पर छे. 

जापए॥ धर्मग्रंथोमा, अडेवामो जाव्यु छे - 

माता रुद्राश हिता वसूना 
स्वसाहित्याचाभभृतस्य चलि: । 
भ्र चु वोयं यिड्ितुषे नाथ 
भा जआाभनाणाभहिति वधिष्ट ॥ 
(००१६ ८/१०१/१५) 
अर्थात गाय दुद्रोनी माता, वसुणोनी पुत्री, खदितिपुत्रोनी. नडेन 
जने. धृत३५ जभृतनो णळानो, छे, तेथी अत्ये& वियारशील पर्षन भें 


जा ४ समळावीने 5ह्यु छै » निरपराध तेम क जवध्य गायनो १५ 
न उरो. 
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जा वातो याह जावे छै तो बाजे छे डे जापशने छवता रठेवानो 
७५ नथी, १ भारतवर्षनी पवित धरती जायना २५२ जगे. गोमजथी 
सियायली रडेती इती, जाळे. शात, निरपराध [विश्व ७51 रिणी 
विश्वमंग45रिशी गायना रञ्तथी रंगित ४७ रही. छे, सर्योध्य थता 
थत, ५०-६० उबर गोवंश रोक ५५6 बाय छे खते जा शस गोमांस 
वयीन भारतनी गरीन) हूर 5रवा भागे छे, भारतने समृद्ध गनाववा 


भाणे 8 ! यदुवध्भां गायने ल्याए यर्थातू सर्वथा जवध्य डडेवामां 
थापी छै 


जमार। पूकय गुर्व्‌ श्रीमऽतमावीश9 म९।२।१४ ह्या. उरता 
इता डे भ्यारे जमे वाराशसीमां सख्त मरछाविधालयमां भएता छता, 
गे. समये स्वतंगता-जांधेवन घण बोर पर एतु तो. महात्मा गांपीरये 
5शीनी समभाजोमां इहु -- '% दिवसे. ४श स्वतंञ थशे, 5_्षमन। पढेल। 
जगोहाथी, जोवप पर पूर्ण प्रतिबंध बणाववामा जावशे.' परंतु जाळे 
स्वतंगताना, ६० वर्ष पछी पश वधारे समय वीती गयो छे, गोवध 
गंध थवानु तो शु डडेवुं, ते ७कु वधारे यरमसीमा पर पायी क 
रह्यो छे. 

जाके भारतनुं गोधन ८२१२ ७५ 25 नष्ट ५४ यूळ्यु छै, माज. 
२५ 2५. भर्ययु छ. 96 समय जावशे डे होड यिन णनाववानु भूष 
कशे. छ जायनु थिन डपु डोय छे. थशे नडी, जावुं ४७ गयु. 36 38 
३50. नाणी जोणणता नथी. डे भारतीय गाय डेवी हीय छे. तेजो. 
नधाने जाय क समळे छे. जे5 मंध्रिना 5त्सवनी वात इती. 
जिरि२)%घ६रए न मंदिर डतु. त्यां दीवाब पर गायोचुं थित्र भनाववामा 
जाव्य हत. केमन यिन णनाववामा जायु छतुं ~ च ओने गो 
न्‌ ओने जुष, त्यांना जायोकओी 5छी रह ता -- पुणो, 3५ सुंधर 
शुं सव थिजडाम 3र्य छै, जमे उच्यु यिनडाम तो धुं २1३ अर्यु 8 
पश यन यिन णाम नथी. जरे ! तभ डेवी रीत 5छी रह छो गायनुं 
चि नथी ? पेक्षा छोडराने गोबाववामा जाव्यो, कशे थि ननाव्यु 
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हतु. तो तेशे धीना उना. पर हें करी जायना यिन. भन्यो छता, ते 
देणाउयां जने उल्लु -- शो, जावी. तो. होय छे जाय, जमे उल्लु-- 
अरे ! जा दूध नडी जा तो स$६ पाशी. तेयार उरवावाणु शेड सयर 
छे, जा गाय नथी. केने. गणा पासे जूबमी भाग छोय, पू होय तेने 
जाय उदे छे, गायन क्षक्षण जामा छेणातां नथी. जा. सांभणीने थिन 
ननाववावाणी, शरमाह ययो. 


इचु थोड समय पटेलांनी, वात छे 'इद्याए-मासि5भां खेड तेण 
खाप्यो इतो डे कर्भूनीमां जे5 भांसाडारी कजी पशु डरुं, डनां जांयण 
जायना शेवा यार जांयणवाणा इता. जे भांसाडारी ९४णथी पशु छु, 
जे पशुने त्यांना बोओजे पठड्यु अने सुवर खने पारी - जा पशुशो 
दार संडमश ऽरावीने तेन द्वारा. येऽ कात. तैयार उरी थे ४ तनुं 
नाम छे क्सी. जेटवा माटे गायनी, अतिथी तेनी. प्रति निव २१८२ 
छे. जमे लेसनु ६५ पीवानु समर्थन नथी. उरी रह, परंतु जमे भानीजे 
छीजे 3 बर्सीनी अपेक्षाये मेंसनु ६६ पीषु जेटक्ुु जरान नथी. शोऊ 
ब्रत गायन ६५ पीवानुं ४ राणवुं ओ6जे, परंतु शर्सीचुं ६५ तो. १७५८ 
जएवत्तयूकत नथी, जने कात तेनामा रोज छे. जमे यु तो नथी 
पए सांभण्युं छे डे थे कर्सनि भांसना 53. पश थूसामो नांणीने 
जवझवबामा जावे तो ते मा देशे, डेम डे जेनी है भूण प्रति 8 
ते भांसाडारी छे, परंतु देशी जाय तो घास वणेरनु ४ सेवन 5२ 8, 
जेवु सांगणवामा जावे छे डे देशी गाय ओहनुं गेह पाशी सुद्धा ची 
पीती. 

भडापुरुषोना श्रीमुणथी जेवु सांगण्युं छे डे जापशी भारतीय 
जायमां 'सूर्यडेतु' नामनी. नारी दोय छे, के सूर्यनाराशय साथे सीधी 
संप परावे छ जने. 'गो-डिरश? के सूर्यमा जावे छे, ते. सीधा गो्ोऽथी 
जावे छै, जापशी भारतीय गाय योवीसे 48७७ गोदोडना। सीधा संपर्भां 
२, छै. गेटला भाटे गोक्लोऽनी कें पवित्रता छे, कें दिव्यता छे, हें 
निर्विञ्ञरिता 8, खे पेत जायना दुधमा, घ्डींमां, भूजमा जने गोभणभां 
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मिश्रित थाय छै. तेना रोम-रोममा खे दिव्यता होय छे, केने नपरे 
गायनी सेवा उरीने जने गव्य-पध्र्थोनु सेवन डरीने प्राप्त उरीजे छीे. 


जाळे विश्वभा ढे पण समस्याजो छै, खे तमाम समस्याजीनु 
भूण छे रक्षेगुण, तमोजुशनी वृद्धि अने जेभनी जतिशय वृद्धि 
जेडभान आरए छै गायनो. १६. गेटला माटे कयां सुधी गोवध पूर्ण. 
प्रतिथाषित नथी थतो, त्यां सुधी. पृथ्वी पर साख वाताव२७ प्रभावी 
गंधी, ५७ शु, 


पृथ्वीन। सात सु६७ स्तंभ छे -- गाय, ५६३७, १६, सती सी, 
सत्यवादी, धोभरछित तथा दानशील, जेमां पे ४ स्तंभ छे -- 
जाय, गायम देवता, तीर्थ, ७०4, ५०, प्रतिष्ठित छे, नेट॥। माटे य 
सनातन संर्डृतिनो. मूण जापार छे. जायना नष्ट थवाथी १।७९। 
संस्थरथ्युत 4 रहा 8. संध्या-गायती साथै तेमने 3.6 मतन नथी, 
गनो पए. नथी पडेरता, योटवी नथी राजता. णरेणर तो तेमनी धर्म 
जने. सधायारमा 36 (निष्ठा. नथी. २९ी २७. गावा दूषित सं२&॥२ ५६४७ 
क्षतिमा डेवी रीते जावी. गया? जानुं आरए छे 3 गाय नाश पामी. 
रडी. छे. जायना नाश पामता क ५७९ नाश पामी कशे, शास्थोमा 
दण्युं छै 3 गायोनुं ण. जने श्राह्मशोतुं ई -- थ॑ने जेऊ छे. खेटला 
भाटे खेळ छे; डेम डे जेडमां मंत्र प्रतिष्ठित छै जने. गेऊमा डविष्य 
प्रतिष्टित छे. ब्राहमण. नाथ पामशे तो. १६ नाश पामशे, तीको स्तंभ 
छे १६ जते कयारे गाय, 9७७, १६ - जा नशे नाश पामशे तो. 
समाकमा स्यार ची रडे जगने. सधयार विचा. सतीत्वनी ३८१न। उरी. 
शाती. नधी, पछी साध्वी, पतिप्रता। नारीजो पण चढी होय जने. भ्यारे 
पतिव्रत। नारीजो नडी होय तो धोभरडछित, सत्यवादी जने. दानशील. 
पुरुष श्याथी जावशे ? जावा महापुरुष सती नारीजोनी ईभे छ भन्न 
हे छै, तो. मूणमां जाय ४ 8. अटल माटे गाय सुध्ढ थता ४ जा 
धरती पर सत्ययुणनुं वात।वरश सावी कशे. 


बध 


हुर्भाज्यथी भारतमा कें बोडीनी गायमां श्रद्धा न. इती, जेवा 


42 गोरक्षा जने. गोसवधन 


बोओना छाथमां राष्य जाव्यु जने जाके पश जेवा ९ दोडीन टाधम 
राकय छे. नधा, जे5 केवा ४ छे; उन ३ धर्भने निष्ठापूर्वक २1३0७२ 
ऽर्वाने माटे सत्यनिष्ठा, कोरे, सानी भावना कोने. के जा 
२कयडताजोमा नथी, जेमनाथी शु जाशा उरी शाय छे? 


इवे तो जे5 ४ वात छे 69२४ ५५ उरे, पोताना परिउरमाथी 
संतोने मोऽवे तो. भगवळूपाधी, जा आर्य श्य छे. जमे तो. भणवानने 
वारंवार प्रार्थना, उरीजे छीये, डे प्रभो, |! देवा. संत जमने, जाप 
प्रभुइपाथी कोवा मणी रह्या छे, थेवा संत भवान जने5नी संण्यामा 
धरती पर मोडते तो. जेऊ ५७ भोटो याधश ५2 थ& कशे. 


जाळे चाप नुद्धिमा ठसेचु छे 3 क मवा-भोणा भारतीय पेटतो. 
छे, तेमनु च्च णहु पवित्र छे -- 386 मोटु नथी, 986 ध्यो नथी, 
खा पात सायी पए छे, परंतु थाके परिस्थिति जेटक्षी विट जावी. 
36 छे डे इवे जेडाजे5 थे पण उछेवुं भुछेव छे 3 नघा ४ भेइतोनु 
खच शुद्ध रह्यु. तेजो, श्रमपूर्व» मेती 5रे छे, जन्नगु 3त्प६न ३रे छे, 
परंतु पोताची घरडी गाय जने पोताचां नवळात. १७२४ 5स॥6ओने. 
वेयी ६ छै. तेमने भार बाजे छे जने. तेयो सारी रीते आशे 8 3 
कयारे जा गोधन गनर माटे 6पयोशी नथी तो. बीकागोने माटे शु 
3पयोणी थशै ? खे वेयनाराजो, पश आए छे 3 जाने णरीच्नारो, 5२06 
छै जने जानो ते वष 3रशे, छतां पश व्यर्थमां क तेजो. जोधननु पाप 
थे छे, पोताना भाथे यढापी थे छे. 


उवुं दुर्भाग्य छे, 10:30 थत सुधी, ५० थी ६० इकार ओवंश 
डीपी नाणवाम जावे 8. जा धरती के जायना गोनर जने. जोभूतथी 
सिंयित थती डती, ते जाळे जायन। २5तथी रंकित थ& रही छे. शु 
प्रती. स्पर्शवा योग्य रदी? थे उतवणानाणोमांथी के छा. खेळही 
उस्वामा जावे छै, तेनाथी झीरइरस वगेरे रासाय णातर तैयार थाय 
खने तेने णेतरोमां नाणवाम जावी. रहुं छे. जनाकमा जोवधना 
परमा ३८७ रह्मा छे, श्रद्धा डेवी रीते थाय गाय प्रत्ये ! 
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समारे त्यां जायोने घटेष्नी 5डेवामा जावे छे, आरए डे तेमनं 
२ जांयण छे, ते घडा केवा. इता. जेवी जेवी जायोनु वर्छुन छे, हेमन 
थान भूमिनो स्पर्श ५रवाम[ माज यार जांगण % 8प२ रछी ढत. डत. 
तेजी हिथे स्थणेथी कती. डती तो परतीनो स्पर्श 5रता. छता. जमारा 
गुरुछ तो. 5छेता दत. -- थरडीया घटा! श%नो. अर्थ छे, शमा गे 
भए ६६ जावी. काय जेटवे डे जेऊ भए ६५ केन. थानमा जावी. काय 
तेने घटोध्नी, 5७. छै. भाणवतमभां अद्यु छै डे केम जत्यायार, जनायार 
वधशे. तो घटोध्नी, जायो नडरी, देवी. जोछु ६६५ जापनारी ५४ ४१, 
डर थे 8 डे जापऐे गायनो गवो जाध्र उरवो कोने, तिवो २॥६२ 
गंधी, $री २६. 


खे महात्मा छता. कंगलभां रेत. छत. जने. १००-२०० यी. 
तेभनी साथै रेती. डती. घोर कंगवमा इरत रछेता, तेथो वित्क्षए! 
महात्मा छत, गौरवर्ण छतो, तेमनी विशाण १टायो डती, ज१५० छत. 
खे$ भोटो. उधोरो जने. जे जैपीन जाना सिवाय 36 वस्न शियाणो, 
8नाणो, योभासाभां राजता. न. डता जने. जेऊ बाही. ढाथमां राणता. 
हता. गायो यराववी जने. यारे गूण बाजे तो. जापमेणे श ने 98 
गोमाता. तेमनी पासे. यावी, जावती, पीठ थानडीने तेना. जांयणे भा 
दारीने लिक्ष अडर उरी दीधी, ५-१० गायो. द्वारा चा रीते मधुडरी. 
तेता. वाछड. प९ पी रह्यो हता. जने. नानाश पश पी रह्या छे. नी 
जयो. तेमते पोतानां वाछअंजोनी केम क याटी याटीने ६4 पीवडावती. 
डती. ये सिद्ध महात्मा, 5१२5 ३८ थ गत, अयारेऽ संतन थर्छ 
बता, थोड़ी धर्शन 5२वा कता. ती. गाय यरावतान्यरावता नान सत्वत्‌ 
यहा कता, गाय देणा रडी छे, नाना नथी. देणा रहय. परम सिद्ध 
संत इता! खने तेभनी 6१२ २5५ वर्ष डती. तपेक्षा सोना देवो. तेमची. 
वर्ष सांगण्या. छे अमे. के धोङ्जेखे तेमनां धर्शन अर्या, तेखो 5छेता छता. 
3 अघ9२म तेरो. इरता. तो. जे दिव्य आति तेमन। शरीरी वीणराती. 
रेती, 992 नीडणतो. छतो, भाग गोदूधनो, ४ जाटार उरता छता, 
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ते ५७ दोष्टीने नही, सीपु मो. बगारीने, तेमना शिष्यो ५७ जाय 
यरावता डता. तेमनुं स्मरण उरीने यित्तमां जे वात जावे छै ३ णरेणर 
तेजी उटली हयी ओटिना महान योगी डता, जाध्यात्मि» शज्तिलोथी 
संपन्न छता, दीर्घायु हता. नळी. क जाम तेमनी मै गोसेवा. छे, 
गोत. छे जने. माज जव्य पदार्थाने क लिक्षना सव३पमा ३९९ 
5२4१. भे ९ 5२७ छै. तेमनी जाध्यात्मिः 6थ्य जवस्थाने प्राप्त 
इराववामा जा % जास भान्ती री हशे. 


(भजवानना अवतारो द्वारा जोसेवा 


योवीस जवतारोमां भणवान ध्पात्रेय परम गोसे१्‌5 छे. जायना 
प्रत्ये ६त्तमणवाननी घशी प्रीति छै, गेटला माटे ध्तात्रेय&न। थित्रपटभां 
जाय ९३२ ढोय छै. तेजो गायनो टेश बहने 090 ध्णाय छे. 
गोपाल पए। थ्या-त्यो छे, गायनी. साथे 8. साक्षात ॥मपेनु २६- 
सब तेमनी साथै २४ छे. 

जाके ३5-४५३ गेटला. भोटो मोट धार्मिउ सनुपनो थर्छ रहा 
छै, जायोळूनो, ५७ रह्या छे, छत. पश शवों, बाल. थवों कोर्छने तेषो 
दान कवाम जावतो नथी, जानु भूण आरए खे क छे 3 गोवध केदु 
मभयं5२ पाप थ& रद्यु छे, आ. 5६५ दूर थ& काय पछी ळे जायोकन 
यह रह्यां छे, ते थाय तो. सत्ययुग इरी. पाछो, जावशे, गेटला माटे 
भ्याथी रोज. छे, साथी तेने छूर उस्वामा जावे, त्यारे ४ रोज ६२ थशे. 
तमाम समस्याओोतुं भूण छै गो-डत्या जने. तमाम समस्याथोतु 
समाधान छै गायनी. सेवा, गायनी रक्षा, गायनो जा६२. #२९ 3 
भणवाननी सृष्टिनां केटा पश आशीजणो छे, गे सघणो आशीणेभां 
भणवाने संपूर्ण सात्विऽता [यनी भीतर मिराकमान उरी. छे. केन! 
शोभू जने. जोमणथी थीपेक्ष। धरने कोने भना सचित जावी. काय, 
थे अवु स। स्वि 210) इशे ! तो जावी जायना गोमण खने गोमूत्रथी 
जधी धरती सिंचित थाय तो सर्व हेरे. स।खिउतानु वातावरण जावी. 
दशे, त्यारे जत्यायार नडी थाय, ६810 नडी पठे, पछी अधण 
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प्राशीजोनी जे5णीका साथे सदभावना थशे, पथमे॥-५म (२कस्थान)चा 
गोसध्नभां सवारे परि$ुमा ३२१। श्वयो तो. गोसेवा-सध्ननां नाना- 
नाना. मानी नाया-पूंणां इरवावाणा, पृणमां जाणीटवावाणा श्रद्धाथी 
प्रशाम 5२ छै. 5४ छे 'डरिः ! मन ४रि:उँै जमार। भनभा 
जावे छै डे १७, २१२९ नाना भाणओने जण शिवा छे ? सारे 
समथमा जावे छे डे या ४ गायनी सास्विडत छे, थे #२९ जा. 
जाणओमां जा संस्कार 8. जेमने ॐ शिणवाउवावाणुं चथी, परंतु गे. 
सौलाण्यशाणी ७०३ छे, फें गो-रकभां ढन्म 46 रहा छे, श्न्मथी 
छ जायनां दर्शन उरी. रह्या छे, जे ४३२ घ९७॥ नसी५६२ छे. 


गोवधना डर. क तमोगुण बध्यो छे. रशेगुशी जने भोगवादी 
प्रवृत्ति वधी, छे. जपर्म, जनन्‍याय, जत्यायार वध्यो छे, तो जरीयां 
को सुधारो थशे तो पछी नधु ठीड 4७ कशे. ४1८१ ४ जे ठेडऐधी 
सूयना मी. डती डे Gत्तर प्रधेशना क ४८३१ ८०२२ गे ४२ 
गोवंश, केमा नाना नाना. बाछडंओ, जने घरडी गायो पण डती, तेभने 
5२18 धेरीते ६6 ५७ रह्मा उता. खेड भे संतोओे तेभने धेरीने तेमने 
तजेडया जने. जायोने नयाववानो प्रयास अर्या तो जे गाभना बोड पेला 
संतोनी साथे अभद्र व्यवडार उरवा, मारवा-पीटवा जावी. जया, जमे 
वेयी छे, तमे डेम पडी रह छो? पयास-पयास, सो-सो ३पियामा 
जाय वेयी. दीधी, वाछडंओो वेयी हीषा. ओने तो. पाणवानी ॐ%2 
समझने खेम ४ जापी हीधी, पछी धाशामा पेवा संत णेठी डता खने 
राजे. तेम्‌नो झोन जाव्यो — माया ! शु उरपु ? गडी जागुणादु 
95 गोसध्न नथी. अयां ९6 ४७से ? थाऐधर उडे छे 3 भान ! तमे 
बोड़ोजे छोडावी. छे तो जमारी पासे ओर्छ व्यवस्था नथी, तमे ४ भेमनी 
व्यवस्था, उरो. 

जा सांगणीने यित घशु व्याइुण थयु डे माछ, गायनी रक्षा जमे 
१ रीत उरवी ५५०५ छै. वियारो जा ७140 छे टिंुमोनी, पोताने ि६ 
उड्ेवावाणा णेह्त अने. Gत्तम तिन. ३७११ थोड. तेजी काहे 
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छे डे चा 5स16थो छे जने तेमने जाय वेयी रह्मा छीजे -- जा. स्थिति 
4७ २४ छै. गेट माटे घशी मोटी कइरियात छै 3 मोट. प्रमाएमा 
जोसध्न जोबवामा जावे जने. जा पुनित आर्यमां सौजे बाजी कुं 
शोर्ठथे, भगवान 8५ डरीने केने केंटवी. शक्षित जापी छे, सामर्थ] भाप्यु 
छे, तेनो ७पयोज जोसेवामा 3२, गोरक्षामा 5२. 

32९[5 राथ्योमा गोडत्या-नंधीनो अयधे ननी. गयो, परंतु 
मुली छे 3 जे ४ राकयमांथी गोधन इसा्छओोनी पासे १४ रद्नुछे 
तो. जाली डाय नचाववाथी शु बान ? कयां युधी तेनो सणता थी. 
जमल न अरपामा जावे, जाळे मोटी मोटी 6स्पितादो, पुवी. रडी. छे, 
मोटी मोटी पार्मि5 संस्थाजो, पुवी, २ही छे, मोटा-मोटा भंध्रि, खप 
मठ "नी. रह्या. 8. यही नो विरोध उरवानो, 38 मतम नधी, 
कया हैं ५6 रह्युं 8, प्रभुट्टपाथी योग्य क ५6 रह्युं छे, परंतु ढावनी. 
जावश्य5त छ डे जोशाणायो नने. जने. तेम यथार्थउपमो गोसेवा थाय, 
जोधननी रक्षा, थाय, जानाथी 6त्तम आर्य नीकु 36 नधी, सोथी श्रे 
शुभ. 3र्म जा छे; डेम डे सौथी वधु जत्यायार को 38 आशी पर 
4४७ रह्यो छे तो. ते छे जाय. 

साख तनु शिक्षण भेवुं बनाववा्मा जाव्यु छे 3 वारे भनुष्यनो 
पूर्व हतो. तेने. पढेला पूँछरी डती, पछी ते घसार्ठ २४, भवान 
काणे. डेवी रीत पूछरी घस 6 गर्छ ! जाय गडी नडी वसता डता. शा. 
तो. जनार्योनो, देश डतो, जार्य नढारथी, जाव्या. जेवी-जेवी वातो 
पुस्तश्ेमा भशाववामा जावी. रडी. छे. बोळ. मे 8. दुर्भाग्य छे १२७, 
जावु शिक्षण भणी रह्यु छे. धरभूणथी, ३२३२ उरवो. पडशे. कयां सुधी. 
ज। ३२३२ नी थाय, त्यां सुधी, जाय प्रत्ये मछत्व-णुद्धि थवावाली, नधी. 
जेटव। माटे नडु मोट. प्रमाएम[ प्रयास उरवाची उरत छे जने. जाना. 
माटे पढेती ४३रियात थे छ हे जोछामा जोछा केटा महात्माशो, 
छे, चाष्य॥ लिङ पथना पथिङ मडानुभापो छै, तेजो, भवे मे ते भतना 
हीय, जमे ते संप्रधयन। ढोय, नषा जोछामा जोछा जोरक्षाना विषयमा 
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जेऊ कूथ थ& काय, उम 3 जायनी नानतमा ओनो. ओह मतने६ नथी 
७5 शतो. आयना. विना ओर वे ७पासन। शक्य नथी, जाळे ओ6 
काणो उपियानुं मुहिर बनावी रह्मा छे, ॐ रोड ३पियानुं, अ रीते 
डीड बाजी छै. तो जावी. प्रवृत्तियो छोरीने जा ३पियाओथी गौशाणाओो 
ननी. काय, जेवु तयोगे उरपु शेम, जानाथी णरेणर 'भारतवर्षनी 
साथी सेवा थशे, नष राकयोमां ने-ने नश-नए औशाणाजो, मोटी मोटी 
भनी आय तो. सानी नधी मीन 8५७8 शङ्तिवाणी ननी कशे, $ण६५ 
4७ कशे. जने नेशरीनी समस्यानु मोटा प्रमाएमा समाधान ५७ कशे. 
जाळे जा नघानी १३ रिपात छे, जाम पोतानी शड्तिनों 6पयोग डरो 
गये. 

चे वार भगवान शंडरधी, ऋषिगोनो 565 सपराध थर्छ गयो, 
त्यारे पिना डीपथी शर भणवानना शरीरमा नणतर। थव। गी, 
खे भणतराने मटाउवाने माटे शं5२७ सुरलिणायना शरश जया अने. 
तेची. स्तुति उरी, पुराशोभां शंडरमणवान द्वारा, उरवामा सावे 
सुरनिणायनी स्तुति प्रसिद्ध छे. पारे सुरलिशाये पोतानु भो. णोव्यु जने 
वान शंडर तेना भुणमां याव्या गया, इवे तो. निवोडमा ढाडारर 
मयी. गयो... श्रह्मा७, छन्द्राद्ि ५५ क धेवताजो सुरलिजायनी पासे गया 
खने तेनी स्तुति इरी. भोल्या -- डे माता ! जरमूर्ति भगवान शिव 
जापना 3६२मभां निराकमान छे, जेमने भुठत उरो. सारे भणवान शिवे 
जवतार दीधो, वृषभ३पमां, जा. ४ धर्म छे. वृषभ शुं छे ? यतुष्पा६ 
वृषभ. खे ४ धर्म छे. जेमने नंदी. अउेवामां जाव्या, भगवान शंडरे 
नीलवृषलतुं ३५ १२४ 3र्यु, सौजे तेमनी स्तुति डरी जने. थे सभये 
पेक्षा नीबवृषलने धर्मनु स्व३५ भानवामां साप, जा. 'पौर॥ऐ५ 5थाथी. 
स्पष्ट थाय छे 3 धर्म पश जायथी प्ट छै. धर्मनी ननी. पण जय 
छ. को. जाय नडी छशे तो. धम पण. नडी ढशे जने. शंऊर७ परम पर 
२॥३ छे जर्थात्‌ शिवतत्वनो, भार वेवानु सामर्थ्य धर्ममा % छे, 96 
सामान्य प्राशीमा, नथी, भणवान शंडरे पोतानां श्रीजजमा विभूति 
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(भस्म) धारश उरे छै, ते गोभयनी छ मस्म छे. जाय २५१६ ३पे 
यरती रडीने गोमय 3२ छे, कंग्रभां ते सूर्यना डिरशोथी सूड काय 
छे. खे छाने संस्क्ृतभां जारए१५ उडे छे. जा छाशांनो. वन ३रपानो 
घो भिमा 8. खे छाशनी अस्मन भणवान शंडर १२७ 5२ छे. 


सौओ पोतपोताना वर्श-पर्मनुं जनुष्ठान 5२पुं कोने, पराया 
धर्मनु नडी, परंतु लास वात खे छे 3 जायची सेवा श्यवी, थे यारेय 
वर्षांनो धर्म छे. थोड थेवा धर्म छे, ढेनुं पावन सौज ३रवु 98. 
गाय सोनी. माता छे, सोने. सुण जापनारी छे, गेटला माटे पोताची 
भातानी सेवा 5२वी सनो पर्म छे. यारे वर्ण जने यारे जाश्रमोनों परम 
धर्म छे -- गोसेवा. ऽरवानो. भणवाने ६०७४३ अवतार दछन गोसेवा. 
उरवानुं ४ शिणवाडयु. 8२०७ नु काण. छे. तेमनाथी 58 8५ थोई 
क छे. सत्यवुण जने. नेताना बोडन गोसेवा शिणवाडवानी, नथी. 
दरापरना AAA पश 58 शिणवाउवानी ४३२ नथी, 8२७ डे गे. समय 
सुधी, गाय पोताना मडिमामंडित३पे निराकमान इती. जे समये गाय 
यौन. हृद्य जने. पाएमा पसी री डती, गेटला माटे तेजोने णास 
समबवानी-शिणवाउवानी जावश्यडता. न डती. परंतु 5णिणन। होडी. 
प्रशीमाननी तथा भजतनी ढननी. गायचा भडिनाने नडी समके, 
जेटव। माटे भणवाने गोयारश 3रीने बोओने गोसेवानो 3१६५ जप्यो. 

उडीउतभां सार्‍या जथोमां श्रीडष्शभठत ऽडेवशववाचो जपि&री 
जे ४ छे, के. श्रीठ्रष् द्वारा. प्रतिष्ठित गोसेवा, गोयारए. शने. 
जोमडिमानो स्वीकार उरे. 


धर्म, जर्थ, डाम रणे मोक्षनो आश्रय -- आय. 


5मपिनुन। धुधनी णीरथी श्रीराम, लक्ष्मण, भरत जने. शशुध्न — 
यारे २२५२ ४५८ धया, जे वार प्रभु श्रीरामे कानडीळने. ऽह्यु, “कुशो 
डेवी ! ७ पोताना प्रानो परित्याग डरी शड छुँ, तारे. परित्याग इरी 
शई छु. वक्ष्मणनों ५४ परित्याग इरी शड छु, परंतु गाय जने १।७७'नी 
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रक्षानी प्रतिशानो, परित्याग नथी उरी शठतो, गाय जने. 916९ पर्मना 
जापार छे. "मित्र धेनु सुर संत उित बीग्ड भु जवतार | था 
यारेथी यारे पुरुषार्थ सिद्ध थाय छै, जाप त्यां ५6७ धर्म छे, १।६९। 
धर्मशास्त्र शाता छै. धर्म शील छे, अर्थ छे गाय. जापणी 
जर्थव्यवस्थानो, जापार छै गाय अने कयां सुधी जा वात जापशी. 
सममा नडी जावे 3 जापशी जर्थव्यवस्थानो नाधार गाय छे, त्या 
सुधी भारतनी गरीबी हूर थवानी नधी, गोमांस-वेयाश कवा. धन्य 
पापना द्वारा जानी धरिद्रता छढशे. नडी, वषती. याली दशे. को. शा 
पाप थतु ह्युं तो अऽ दिवस येवो जावशे डे जे छो ची मणे 
णावानो, 'जर्थशास्त्रना प्रछोता औटिव्य/ जर्थव्यवस्थानुं भूण गायने 
माने छे खने जापएां पुराशोमा पश राहधजोनी समृद्धि जायथी 
जांडवामां जावती डती. धर्भ२४ युधिष्ठिरता संनंषमां अडेवामा जावे 
छे 3 ध्स डकार जोसध्न तो तेमना छद्धम्रस्थना क्षेत्रमा ४ छता. खने 
खे घरे5 जोसध्नमा जेसी. डकारथी जोछो गोवंश न डतो. राका. जने. 
प्रका ननेनी समृद्धि गायनी संपत्तिथी ४ जाडवामा जावती. डती. गायगु 
सन्मान थवा धारी काय तो जा परती णेडया-रोप्या विच! खन्ना. 
जापनारी ४७6 कशे. जा वातने मिडल पश जसत्य नडी मानवी. 
चोेछसे पश जा वात त्यारे ४ साठार थ श5श, कयारे धरती. पर 
गायनु सन्मान थशे, उम डे जा उमधैनु 8. जे5 संते. इल्ुं 8 3 शो 
हृच्यभा सहाव छोय तो. ६२५ तुक्ष्यीनो, छो& ५९५१क्ष छे, ६२५ गाय 
श्मधैनु छे जने. ६२५ शाविआम-शिवा यिंतामणि 8. जा. ने साक्षात 
परमात्मानां २१३५ छे. 


क दट घट: तं पान्यपूर्ण दात्त संगूह.न्ति. &[त इटवा: । इम्मीपान्या: त्याणपर। 
ब्राह्मशश्रेष्ठा: । तेषां गोत्रापत्यं शरैटद्यो विष्शुशुप्तो नाम । (ओटिव्य-ज4 १२०) 

जर्थात्‌ ५2 घडानु नाम छे. हे बोडी जे घडाथी वधारे जनाकनो संअरड न 
उरता. छत, खे इुभीषाच्य नाम जत्यंत शरेष्ठ भ्राह्मशोतुं गोत्रापत्यं शेटिव्य ऽडेवाय्‌ 
छे. अटटिव्यनु भुण्य नाम विष्शुशुप्त छे. 
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परंतु वियारवाथी थे वात स्पष्ट 4४ शाय छै डे जाय भा अधू 

क नथी, आय धर्म पण छे, अमघेनु छोवाथी &म ५७ छे अने मोक्ष 

छोवाथी मोक्ष पश छे. परमात्मा, श्रद्धावान, तथा सास्तिउ पुरुषने गायनी 

सेवाथी धर्म, अर्ध, श्रम, मोक्ष -- यारे पुरुषार्थानी प्राप्ति थाय छे, परतु 

कशो नास्ति5 छे, केनो धर्म अने मोक्ष नधी, मानता, अर्थ तथा, मनु 

भछत्व तो तेमनी धृष्टिमां पश रडे छै -- तै यर्थ तथा डमनी प्राप्तिने 
माटे तेजोजे पश जयनु शरशुं ४ देवु ५३ छे. 

वर्तमान-स्थिति 


डाक्षमां उगवे ने पदे. ६३नी ६५नो पुती 8. राम ! राम्‌ ! 
जा % प्रणति छे? केवी रीति 8२७ ने ५२८ ६३नी ध६नो छे, 
ओवी रीते ४ उगवे ने पगवे. गोशाणाजो, छशे, त्यारे भारतपर्पनी 
प्रगति. थशे, जायनु ६६ पीव भणशे, त्यारे छन्नति थश. 6न्नति छै 
खवनभा सात्तिउताचो विज्ञात, जा ९ 6ननति छवनने सभृद्ध भनापे 
छे. भडापुरुषो द्वारा सांमणवा. भप्यु छे डे सोथी वधु सात्विडता 
गायभां राणेबी छे. जेटका भाटे गोसेवा जने गव्य प्चर्थातु सेवन - 
थे क जे5 हपाय छै पोतानाभां सात्विडता भेणववाचो. या रीते 
साचिउताने मेणवीने ४ जापशी णरेणरी 5चनति थशे. 


जाळे गायनी सेवा. योग्य रीति नथी थ रडी, घशीय जोशाणायो 
सेवी छे, कथां थे व्यवस्था नथी डे तेजो नै समय गायने णावानुं १२५२ 
जापी शडे, जनावअस्त छै. गायो जेडबीशने जरीने 8भी २७ 8, 
तेमने इरव। माटे णुल्थी छा नथी, खेटा माटे ७ाबनो समय जेवो 
8 3 गायोनु ध्यान राणवामा जावे, सायी #ओरसेव। गोसेवा छे अने. 
गोसेवा क साथी संतसेवा. छे. गोसेवा. ४ हीन, हुःणी, ६रिद्रनी, सेवा 
छै २ थो गोसेवा नरानर थशे तो. त्यारे ४, ओसेवा. पर जाधारित, 
5२२१ संतसेवा. जने. जतिथिसेवा नरानर थछ श$शे. 

मीट. मोटा भट्टिरोमा मोट. भोर! ऐत्सवो, भढोत्सवो मनाववागा 
जावी रह छे, मोटा मोट णर्य ५७ २७ छै, सारी वात छे, 4 
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४ कोर्ने. ऐत्सदोथी मंदिरिनी शोमा 8. पण. त्यां गन पदाधॉनो 
8पयो? सेवामा नथी, उरवामा जावी. रह्यो जे2 माटे खे 
छभानधरीनी 6ऊीरसेचा नथी, खे &ओेस्सेवाना नाम पर पतन 
प्रयार-प्रसार छे, तेधी जानाथी नयव्‌ को 


४ यप साया सथान &ठोरसेचा 5२१ 6य्छीजे छी, तो 
शन. नाट साप पडता गोसेवा उरची पडशे, भारतनां कटां मोटा 
मोटा मंहिरो छे, तीर्था 8, जेमना संयाव, नघा क सनातन पीसो, 
प्याप २७ साथे लेसीने ये निर्शय उरी वे डे जमे जव्य पधथानो 
श ७पयोज भणवाननी सेवामा ऽरीशु. जावो. निर्णय 3री हे तो जोवध 
जाएमणे १६ 4४ दश. जाळे. &ळोर७ नषरी 3 तेसना दूधथी नाही. 
रह 8. २७५ पहाथाथी नने८ पंयामृत तेमने ७१६६ नथी, जापशी 
ठडारसवा माज हल ७, जेटवा माटे &३२सेवानो पण १० खार 
जय छे 

तमे वियारो डे जमे-तमे तो. जल्प॥ष छव छीओे, घीभा यरी. 
8 खे शापे नथी इता, परंतु ओपालळछ, केभनी 6पास्य देवत! 
गोमाता. छे, ते तो सर्वश 8. धीमा यरी छे, तेनी मीठा छो बनी 
पूरी, पडवान भन्यो -- जापणे. तो नथी शत, जेटवा माटे णा 
५७१, परंतु गो५।७७ यरणीयऊत धी, तेवी नने पर्थाः शं स्वी5।२ 


5२१ ? जन कयारे भणवान खे पदार्थाने अछए नीं उरे तो ते प्रसाद 
उवी रीति थश ? 


जाळे मोटा मोटा यशो 46 रह्मा छे, परंतु यरणीवाणु धी 
जाडुतिना नाभ पर चाणवाभां जावशे तो देवताशोनु न्ण वषे 
उ राक्षसोचुं ? तमे. सो$ जाय पाणो छो. पोताना घरमा अ दू 
७५०्यु छै, त्तम्‌ मेणव९ मेणवीने तेने कभाव्युं छै. भवने नी 
माटवीभां, नानी वधोशीथी, वद्योवीने सु६२ भाणए ४२४ शी वु 
जने. जे टीपुं घी गायना शाना जज्नि पर नाणी दीषु तो उविने 
१७७ रवा. भगवान वैडु& छोडीने जावी. शे जने. दूषित पधथाथी 
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मिश्रित उनानुं धी तमे सागमा ढोणी देशो, तेनाथी, लगवानने प्त 
चढी थशे. 

सेटल! माटे कटला म6-भंधिर छे, जापणा डिंदु धर्मच कॅटल! 
प्रतिष्ठान छे, भामा. जे निश्चय डरी क्षेवाभां जावे डे गायतां ६५, 
हही, घी. खने गायना हूषधी ननेला भवानी भी66 जोनो % भंहिरभां 
भोग क्षागशे तो. स्वाभावि5 छे 3 ६२5 भंधिरनी भोटामा मोटी. 
पोतानी गोशाणा डशे जने. केशो मिष्टाशनी, ६ुआन णोबीने ०७. 
छे, तेखो जोश्चाणाओ णोबषशे जने त्यांथी गव्य पार्थ मणशे, जानाथी 
इरीथी सभद्धि पाछी श्रीने जावी. कशे. महिरपी. पोतानी हुडानो 
इशे. तो थो शुद्ध वस्तु त्यांथी जरीहीने 6 कशे, शेथी तमतां 
अंत:5२छनी शुद्धि थशे जने. भगवान पढे प्रसा थशे, तेभो 
जाशीर्बा६ प्राप्त थशे. 

क्यारे जापऐ, शुद्ध व्य पद्दर्थानो, 6पयोण, 5रीशु तो. २५५ 
स्वास्थ पश Gत्तम थशे, रोग पश नडी थाय, जो8। थशे. शने हे 
छस्पिताथो. 35 भुवी छे, ते ५५ 4५४ ढशे, जोछी थु कशे. 

स गायमातानी सेवाने नापे सावधानीपुर्व5 साधी. 48२ तो. 
से जायना पुष्ट थवाथी गाणी, समक पुष्ट 4७ कशे. श्याय ॐ 
उइपोषए-जपोषए नडी रडी काय पश हुएण तेम ४ हुभाज्यनी वात 
छे 3 ठेवी बुद्धि 6 गर्छ छे, डवा वियार ५४ गया छै aan 
७ जा नानतोने ठेवा छतां तेओ. तो ध्यान क नथी जापता, स्वीडार 
उरता. व नथी. 

प्रयागर्डुभनी, वात छे, त्यां ढवा. पडेना, (ि/रिर४९4णी. नाणाजे 
इयु 3 तमे क रहा छो तो. मछामंडबेखरोने, ४णध्शुरुजीने, थे 
नधायने. कयां कया तमे मणो. जे बोडोने तमे प्रेरित रो. डे इमम 
मोट मोट भंडार 6 रह छे, तेमां ओ6 जे5 बाणनो, 36 पाय 
धषाणनो -- उेटडेटवी, मोटी मोटी र5मथी भंडार ५७ २७॥ छे तो ६२५ 
बणाजेथी थोडी. गायनो भाग डआढवामां जावे तो. साटो मोटो समाक 
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त्यां ७पस्थित थयो छे, 3टवी, मोटी रम्‌ गोसेवाने माटे कमा ६2] 
कशे, तेनाथी उटली. जायोनु पोषण. थशे. 

ज। नपुं त्यां डडेवाभा पण जार्व्यु, परंतु तेनो. 26 AA गढी 
थयो, जमे जावीने मदार[कछने. %९॥व्युं तो. नान भोळ्या -- शु 5२१ु, 
पापुभेउणमा जोवधना परमाशु इवा गया छे, भेटला भाटे ते थुद्धिने 
जेटवी पूवि नथी. थव। ६४ रह. 


2 


सर्थूनो सायो सहुपयोज 8 - गोसेवा. सो. वेध 918490न १ 
5२।वीने ध्क्षिशा। जापवानुं के इण मणे छे, खे ४ पुण्यईण, अवण. 
जे5 गायने यारो ५१३।१्‌बाथी थर्छ काय छे. गायनी गमाशभा 5२१म 
जावनारी ६5 शुभजिया सोगशी पुए्यध्धयी ५४ काय छे. 


जोसेवाथी यारित्रि5 जुशोनो विङास 


तितिक्ष, गेटवे डे सड्नशीक्षता, जा. [तितिक्षा साधुनी पेब २३ 
छे जने. साक्षात तितिक्षानी मूर्त छै जाय, जेटवा माटे जायनु जेऊ नाम 
छे -- सर्वस&।; शरश हे खे सर्व 56 पोतान। पर सहन उरी थे छे. 
जाय भणवाननी मूर्ति छे. भणवाननी प्रतिमा छे. को गायनी रक्षा 
नडी थर्छ तो मंदिर गने. भूतिगो ची नयशे, गेटला माटे गायनी. 
रक्षा 5२वी भुण्य ५५५५ छे, डेम डे गाय घर्भनी कॅननी छे. 


लजवाननी, जनन्‍य मित. उरवाथी शीबशुश जावी. काय छै अने. 
मजवाननु प्रति छै -- गाय, भेट माटे गायनी सेवा 5२१थी ५७ 
१८२७, जावी आय छे. 


गरुट्रेव श्रीभळतमाधीळनी. पासे थे$ ॐ मडानुभाव जाव्या 
शने oe -- मारा | शुस्सो नहु रावे छै, भे न रछे, जानो, 
98 हपाय? तो. महाराळे 5६ डे पढेता तो मारी भीतर डीप्‌ 
[मइ न रेडे, त्यारे जमे तमने 3५4 नतापीशु, गुस्सो तो. जमने 
पए जावे छै, के मा तदन निर्विड्ार 46 यूउयो हीय तेने पूछो, 
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जावी. स्थिति जमारी तो. छे नटी. जाथी तेथो थोध्या -- नही 
मरळ ! 58 तो. पाय नतावो, अथा-वाता घशी साभणु छु, ७५६ 
नडी उरयो, होगे, हीप उरवाथी, पोताने ४ नुश्सान छे, परंतु शु 
$रपु, भीतरनी ऊठीरता. थोछी नथी 4४ रडी, ढोष योछो नथी थ 
रह्यो. १९२४७ भोव्य। -- शु 56 उरवाने माटे तैयार छो तमे ? 
3 मरार% ! के तमे ३७श जे जमे उरीशु.” भमछ।र४छखे ५६ -- 
सिपारे रोक गोशाणामां रहने त्यां मोन, रीन गायोनी सेवा ड्या 
उरो. गायनी, गोरी, होय छे, तेने. पीरेथी, पपाणो, जायनी पी& ५२ 
जून्‌ 50१ रीति ७4 हेरवो, गाय सुणी ५6 काय, जेवु ऽरो. प्रेमपूव 5 
रायने कुशो जने गायनां नानां-नानां भय्या छे ने ६५ पीनारों — 
तेमनी साथे णून रमो, तेमने णून वढ।4-१0३ उसे. थोडा, ४ टिवसोभां 
तमारो, डोप % नी, नधा विश्वरो नष्ट 4७ कशे. जने शीबयुणनो, 
4512 4४ कशे; उम डे जायनी सेवा ३२-२ व्याङ्त शीक्षवान ४७ 
काय छे, तो. हृष्यमां प्रेम जने घ्या वगेरे भाव सभृद्ध थाय, गेनो. 
उपाय जायनी सेवा, छे. 


७ 


जो-तत्वनुं निर्माण 58 जेवु अ्युँ छै मवने 3 जे नु इतश 
छे. गायमां गहु इतशता हीय छै. गायनुं पोताचुं 9१6 जपमान उरे 
तो. गाय सडन. उरी देशे, परंतु गायनी, 386 निष्ठापूर्वक सेवा. अरे 
खने. तेनी. 38 तिररार उरे तो गायथी सडन थतु नथी. 
श्रीसुर्ध्शनसिंडश्छ यहाना खपनयरित्रमा छे ॐ तेमना पिताळये. 
पोतन नानाम सेटल हे यङ्छन। 53ने जे तमायो भे भये 
भारी दीषो, कयारे तेजो, जोशाणामा डता. डवे केटी, गायो इती, 
नधी जायोये घोर तोडी चाण्यु जने तेजी डीव भराहने तेमने भारवाने 
धरी, को ते दिवसे पोतान। मोटानाहने गयाववाने भाटे तेमना पर 
न्‌ परी जया हीत तो नळी, ये गायो तेमने भारी ४ नाणत शपे 
तेमने घसडीने भूसा-घरमाो ना ९6 गया होत. माछ नडारथी नागो. 
भारीने तेमने अर ५५ इरी. दीप. गायो डीपथी आपी रडी इती 
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अने. शिंगअंथी रवाढाने मारवा. बाजी, तमे गायोने पंपाणी, ४म 
तेम गायो शांत ५७, छता. पश तेसो वारंवार पेला जो२३नी, तई 
पोती डती डे जामने मारवावाणो जोरानी, जं६२ धुस्थो, छे. पछी 
केम तेम 5रीने तेमने त्यांथी आढवामा जाव्या, तेमना यरित्रभां थण्यु 
छे 3 तेमऐ, पोताना मोटाभा ने अल्लु डे ला साठेन, तमे मारा 
भोटाभाए छो, पिताना समान छो, तमे मने. गोशाणानी, ५७२ 
थोकषावीने पाय-च्स बाही. मारी देत तो ओह पण वात न डती, ५२९ 
तमे. मने. जोशाणामां मार्यो, जे योग्य अयु. दु. आयोनी सेवा. 55 
छु. जाळे दाय टु सावपान न होत तो. गायो तमने छत नी, 
तेथी गाय घशु ४ इतश 919) छे. 

है व्यद्ञित गायनी सेवा नथी श्रती, केने. जायना. प्रत्ये. सन्मान. 
नथी, जे व्यड्ति इतध्न छे जने. इतध्ननुं उदी. 56१७ नथी ५४ शतु. 
अरण. डे समग्र सृष्टि पर गायनो. केटो ७५४२ छे, तेटक्षो ७५१२ 
नीका $ पश प्राशीनी, चथी. 

भवान $पा उरे, जेवी सध्लुद्धि जापशने सने प्रधान उरे ॐ 
कुटला दोडी छे -- १२८ साधु, संत, मडात्मा तेजी ५५ भे साथे, 
२5 साथै कोने गोरक्षान। विषे. वियार-विमर्श रे. गामेजाम, धरे- 
घरे जा रीतना भापोनो अ्रयार-प्रसार उरवामा जावे ड कथां सुधी 
पूर लारतभां गो१६ पूरो प्रतिथंधित न थाय, त्या. सुधी. जमे थोडी 
थेनथी ची रडीशु. 

उडीऽतमा कयां सुधी, पूर भारतवर्षमां गोवध पर पूरो प्रतिनध 
नही क्षणाववा्ा जावे, त्यां सुधी जा समस्याचु समाधान सुक्षम नथी 
देणा रह्यु. गोवध पर पूरो अतिर्षप थाय खने. $रीथी जापणी गोमऊित 
क्रत थाय. गाय धीन-हुःणी ढीय तो जापणे तेने जाय जापीे 
जने. यारो-भूसुं जापीये. 

जोरक्षामा ४ राष्ट्रनो विशस 8. राष्ट्र डित 
भरेणरी हन्नाति छै, समृद्धि खने संपन्नता. 


तेम ४ राष्ट्रनी 


छे 
छै, आम-पंयायत, 
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नजरपालिश्, नगरपरिष् वगेरे स्तर पर २२५२ तरश्थी जोसध्न 
पोक्षवामा जावे तो या रीति बाणो बोडन रहर भणी कशे अने. 
घो मोटा मोटा. गंगो जने. पछाडे जाळे पण छे, तेमनी 6पयोज 
जोयारणने भाटे डरी शाय छे. या रीते घएुं भछान आर्य थ शडे 
8. भणवानने जे प्रार्थना 3रीजे 3 हे प्रभो, ! जेवी. साति5ता समाव्ठमां 
जावे. ३ गोवष नंष धाय, गोरक्षाने माटे जोछामा जोछी, जे& भाणा 
कप पश उरवामा जावे, जाटलाथी % घुं मोट आर्य 46 कशे. 


था जावे छे डे कन महाराकूने. कयारे चर्म थहने ६6 
हवामा जाव्या तो. तेमना श्षवाथी नर5नां ॥शीजोने घशी शांति मणी, 
तेजी, डडेवा क्षाण्या मडाराक ! तमे खडी थोड रोव, तो. 
शन5म्‌डारा रोड गया. नधाने एन5म९।२।१४नो. फय थयडर अर्या. 
तयारे शनडछये पर्मराशछने पूछयुं ड जमे सांभण्युं छे 3 पापी मनुष्य 
छ यमलीडमां जावे छे, तो भने पश पोताना पाप्मना विषयमा 
कशानी, 8०8 8, कशाववानी ६५७ डरो. गाथी पर्मराके यित्रणुप्तने 
पूळयु. तेजी बोध -- मडाराक ! जा तो भछान निझाम अर्भयोणी 
छे, येमां पुण्यनो $ छिसाभ-उितान जने सीमा क नथी, ७!, 
जे पाप जमनाथी ५6 गयु डतुं. नूधथी अे5 गाय सरोवरनी त२$ 
४४ रडी डती, जेमणे. येने हाडी आढी. प्रशररान्तरथी तरसी जायते 
पाए) पीवामा तडलीइ जापी डती. कोडे खेमा पश जेमनी लावन 
जे. डती डे अयांड जा जाय डीय३नी. अंडर पेसी न काय. जा भु 
जावी खेम शायने रोडी डती. नस जा क छोषने अरछे जेमने 
१२३ कोवु पडयु. तेथी नहु सावधान २ेवुं कोरे 3 अयाय पण 88 
पश रीते जाय प्रत्ये ओह जपराप न्‌ थ काय. 

कया, दारे, इर, गुरु जने जायनी निंध थह रही छे, जेवी 


हशा पर नहीं कवु कोहळे, ऽध्य पढोंयी जया तो नि सांभणवी 


ग. शने -- आनो. पर हाथ राजी तेवा होने सथवा साथी नीके 
ठेडाऐ. याव्या भवु कोई. 
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शिवाळछ मछाराशना नाणपशनी घटना छे. पोताना पितानी. साथै 
तेनो. भाध्शाउने त्यां छ रह. डता. नीकापुरची वात. छे. रस्तामा 
जे उसा गायने घसरीने ६6 ४४ रह्यो डतो. जने. त्याना नकारच! 
कृ एउंहुनो डता, तेजो माथु नीर्यु उरीने १5. दता. भोगवोनुं राह 
हतु. ओश. शुं री. श5तुं ढतुं ? खे सभये शिवानी मरे घ्य वर्षनी 
पश. न्‌ छती, नव-ध्सनी वय्ये. रडी, डश. ५०४ शिवाने तक्षवार 
जयी. जने. पठेद्य तो. गायनु घोर पीने तेने. नंधनभुङत उरी. दीधी 
जने. पेद 5२16 46 ऽ, जेना पेब क तेना. माथाने घडथी, ०७१ 
इरी दीधु -२॥ छे शौय. 

प्रायीन समयमा, जेटवी, मोटी, संण्यामां गोधन जापणा दशमा 
डं ४ क्यारे जोबाणियाजो गायोने 4४ जावता तो जायोनी णरीथी 
२24 २४ 6उती. डती. डे दिवसे. ४ सूयस्तिनो. जनुभव थतो. 
मछाभारतना 'जिनुशासन-पर्व'मां जावे छे 3 पर्मराक युपिष्टिरने त्यां 
दस उकार जोसध्न डत. - गोवर्ज डता, तो वर्ण शुं छे ? गे वर्णमा 
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जा5 बाण आयो. हती. जानाधी बाजे छै डे ढॅनसंण्या जोछी इती, 
जायो वधारे डती. जागण पछी बर्ष्यु छे डे जेऊ बाण, भे बाण 
प्यास डकार, नश बाणना जोसध्न तौ पेड एता. 


मडालारतभा कयां पिताम७ भीष्म्ये युधिष्ठिर म७२४ने ६न- 
धर्म, भोक्ष-पर्म, २%-पर्म वगेरेनो विस्तृत ७५६२ जाप्यो छै, त्या १ 
शोभडिमानु पश घशुं विस्तृत पर्न यु छै, थे समये पितामछनी 
पासे क्यारे युधिष्ठिर व्या छता. तो. तेयो. जेऊ णास. २५ पर मेसीन 
जाव्या छता. खे रथन वर्णनमा बण्यु छे डे २४ ढाथीयोना समान 
विशाणाय पुष्ट भणे. खे रथमा थोरे डता. थे णणडोनी. यंद्रमा 
केवी. सई६ अति. डती, परंतु क्यारे पितामड लीष्मजे गोमडिमातुं 
वर्न अर्थु तो पछी युधिझिर पाछा इरतां पेक्षा ५०६१।०। रथ पर 
भेसीने नडी गया जने. भोव्या -- जरे, जा. भेटका श्रद्धेय, पूश्य छे 
तो. जा जमने णेंयीने 48 काय, खे ठीळ नथी, पछी घोडावाणा २4 
पर भेसीने. या. कोडे सवारीना उपमा. जारीमो नणध्नो ७पयो२ उरी. 
शाय छे, अशास्त्रीय नथी. पश. तेन. पर तेनी शञ्ति उरता. बारे 
भार कषाध्वो, येऽ क भणद्ने, छणमां श्रेउवो अथवा. तेने बाही, ६३ 
3 यामडानी यालुडथी भारवो जे जधम छ. जानो शास्त्रमा स्पष्ट 
निषेध श्रपामा जाव्यो छे, शास्त्रमा जाव्युं छे 3 आइनी पांछ्डबाणी 
डणीनी भध्ध्थी, ५०६ने ढाडवो कोछने, केथी, तेने. पीडा तथा ५९ 
ग. थाय, गे प्रसंग नमार नाणपृशनो छे. धरम % भे ५०६ छता. 
जे5नु नाम उतुं पन्नालाल जने नीकानुं पंतंजीलाल, जेमना मा 
पर के जाउनी जूसरी राणे, तेने. माटे छनाम राणवामा जाव्यु तु. 
तेयो जेवा. शौर्यवान नण६ छता डे तेमने ॐ आजमा कोरी हे, अनी. 
हिमत १ डती. ५०६ भेटा तेक डता डे %य सुधी नणदोन। ७५२ 
88 जूंसरी राणे, त्यां सुधी, तो तेजो, ७छणी. पडता. डता. मोटा मोट 
409 जाय छनाम सांगणीने, ७-५० तोडावीने याव्या गया अने. 
कयारे ६३ थती तो. नघाथी जाजण तेसो थता, तो रे समये धोने 
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मोटो शोण डतो. नणधेने सेवा सशवीने राजता छता. दिवाणी वगेरे 
हत्सवोम[ तो. सोना-यांद्रीना भानूषशो. पश जाय-नगदोने पडेरापता 
छता. जा जनोणो, ००६ नो छै? जाना ढवानम जा जमारो 
७०६ छे! जेवु डडेवामा बोडने भोट औरव थतु डतु. के तो. यारे 
नाकु गाय-नणहोनी ६ु६श। ध& रडी छै. जे घ७॥ ६:ण जने. दुर्भाज्यनी 
बात £9. 


जायनी, सभृद्धिथी, ४ या देशनी समृद्धि निश्चित छे. पृथ्वीचो 
२४२ ४ गोमय जने ओमून छे. गाय पृथ्वीने जाडार प्रधान अरे 
छे. खाक घरती भूमी छे, तेने. गव्य पार्था नथी, मणी रहा. 

शो. जायना विरोधी छे, तेजो. मणवान, घम, गुरु जने १६ 


खे घाना विरोधी छै, जापशो, लवे. जमे तेवो स्वार्थ होय, परंतु 
जाप गायनो विरोध उरवावाणाओोना पक्षमा छने नी 9थु रखेवु 
शोमे, मले अमे तेवा. ५६-प्रतिष्ठानी वाकय छोय, खेवा बोओने मत 
पए नडी जापवी कोने. जायना प्रत्ये मनी नि नथी, श्रद्धा 
नथी, शायनी रक्षा शो नथी याहत, जेवी व्यक्त छ पक्षने पोतानो, 
भत. जापवानु तात्पर्य छै डे गोवधम भागीदार ननी रह छीजे अने. 
नी, क जाप, जोवधना भाणी६र धहशुं. जा नानत घरी सावधानी 
राणपानी छे. 

शं5२०७ना ६१९ पर वृषम्‌ जंडित छे. गेटला माटे जेभने 
१५१४, 'वृषभांडा ऽेवामां जावे 8. जानो मतन छे शर 
परम गोठत. छै जने. तेजो भणवानना गोधोड पामना गोवाणिया 
छे, जेमने पशुपति ५६ पर जलिषिकत उस्वाभा जाव्या छे. 

जोरक्षने माटे उरवाभा जावनारी भणगवाननी २१९५ पए 
जारापना, उपासना निष्ण. नथी थती. थे गायनी पश को परशरक्ष। 
छ रडी छ जने. ते गाय को सुणी छे तो जापएने गोरक्षानु पुष्य 
मणी. क रह्लुं छे, खेपो वियार अरीने भन, वाशी शने $र्भुथी जा. 
पवित्र ऑर्यमां सब्योगी ननवुं कोर्ने. 


60 गोरक्षा जने शोसंवर्षून 


गोवपना विषयमा णरी पात तो थे छे 3 विधर्भीशोने गोसे१५ 
डिद्ुणोनी भावनाचे छणभी उरपाने माटे, पेजोने नीया देणाडवाने 
माटे ४ या आर्य श३ अर्यु. भीकुं 98 प्रयोशन न ७तु. जे सकन 
जमार। परियित छे, सारा. विद्वान छे, तिमे पूरुं ५४०४ जने. इुरान 
शोयुं 8. तेजो उडी रथ डता डे या ग्रंथोमा, याय स्पष्टडपधी नथी 
बण्यु 3 गोडत्या. उरवामा. जावे, पछी गोछत्या अंयांथी जावी? 
विपर्मीणोनु राक जा देश पर थयुं तो तेजोजे कोयुं ड या समाक्षनी 
सोथी वषु श्रद्धा अयां छे? तो तेमने गाय ४ नहर जावी, पछी 
शु डतु. तेजीजे सौथी प्रथम गोवध ३रप।नु श३ अथु, परंतु थ्यारे 
ते बोळ, सी रहा, सीची पवित्र रचो तेमते स्पर्श प्राप्त थयो, 
जडींना पविन वायुनो स्पर्श प्राप्त थयो, जीनी पवित्र गंगा-यमुना 
वगेरे नद्दजोनुं दर्शन, पान जने. स्ताचथी तेखो पश 565 संशम्‌ 
पवित्र थर्छ गया तो तेजोभां पश थोडा राकागो, सेवा थ जया, 
तेणोजे मवेर होवा छतां पश गोवध पर प्रतिबंध अर्यो, जेवी वात. 
छतिडासम भणे छे. 

भोज. राका दुमायुनी जे वात सांगणवा मणे छे. तेनी थाणीमा 
मांस राणवामा जाव्युं तो. तेणे. पूळयु - ओनुं भार छे, तै रसोछयाओे 
कशाव्युं गोमांस छे. ते घो नारा% थयो, थाणी डेडी दीधी शने अल्लु -- 
जा. रसोछयाने ५० ओरडा क्षणावो, जने, उदो डे इरीथी जावु ड) 
न अर्बु. जानु आरए शु छे? पूछवाथी तहे ढणात्यु ॐ नयपशभा 
भारी भा भरी ०6 डती. जने. भार पोषए। जायना ४ दृपथी थपु 
उतुं तो. पछी ळे. जाय द्वारा, अभा पोषण थयु छे, खे गायने जमे 
जाने, खेवा मुसलमान जमे नधी, तेशे जा रीतनो वियार या. 
डवे जा ड्या सुधी सायु छे, येने तो. भगवान क ढाणे, परंतु 
सांगणवामा जावु जावे छे. 

जऊगरे स्वामी उरिधासकना, जन्य संतोना तथा तुधसीधस& 
सने सूरधासख्ना प्रभावभां जावीने पोताना रश्यमो गोवध पर 
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प्रतिनेध ऽयो. डती. जानी पण, सानितीयो मणे छे जने. १्र९क्षे+भां 
तौ छवटिसा. पर प्रतिण५ डतो. पछ कढांगीरना समयमा उद्टरता 
रडी. परंतु जे समये पेश्षनमो पिंरीरीधामना संत नाना भडेशधासकना 
सपर्डमा जाव्या पछी तेणे पश गोवध पर 91१६ बजाव्यो इतो. 


शाइकडांओे पोतान। पंथना भुव्था-मौषवीजोने पूछयुं ड जापणा 
पूर्वक्षेजे तबवारनी शशी, पर सामने छस्थामी भनाववा 6२छयु छतां 
पए। शु वात छै हिंदु पम सुरक्षित छै ? तो जे समये तेना सवाउ्जारोजे 
शे स जापी हे कयां. सुधी, संत-मडातमागोनी कमातो गामे-णाम 
इरती. २ऐशे, 5था, वार्ता, सत्संग यावता रडेशे, त्यां सुधी, भवे अभे 
तेरवी भर्नर्‌ता तमे नतावशो, उिंछु पर्भूने नष्ट चढी डरी शाय, खेमनी 
शोनड्तिने ६२ नी अरी. १३. जानी जे5 १ 6५4 छे, जा सापु- 
सतोनी वभातों है इरी रडी. छे, तेमना इरवा पर पूरे प्रति१६ 
लगणाउवामा, जावे. 
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श।७कडांगे जेवो क जाहेश उरी छपी, परतु माना मदू कास ररे. 
शादी इरमानपुं «बंधन उरीने ४मातनी साथे पूर, भारतनुं भ्रम, 
यू, रिव्डी पडोय्या त्यारे शाडकडांओे तेभने ३६ उरी. वीषा तो भेदनी 
नधी बंटीओ. जापमेणे याक्षवा क्षाणी, केना उेट्ीओोनी ७4७३।-१ेरी 
भुवी २७, हेवना उर्भयारीलो ३१० ननी गया. तेयो भानातुं 58 
पए नडी नारी शङ्या. नाना फभातची साथे १६५१ सावी जया, 
त्यां शाडकडांना जाणा शरीरमा भयंडर नतरा थवा दाणी, के 56 
रीति भटी नी. साया साधुना जपमाननुं जा इण टत. त्यारे ते नाना, 
मतुख्सखना शरणमा जात्यो. नानाने तेना. द्वारा, गोवध निषेष्नी 
साथे नीछ शरतो प९ स्वीजर 5रावी, त्यारे ते. स्वस्थ थयो. जा वातु 
पश गेतिडासि5 प्रमाण छे $ वेष्शवोना शोण सणार योन संतो 
हिंदु राखानोनी साथे भणीने मुसबमाचोनी [विरुद्ध शोरक्षानी 4७82) 
पण. बडी. 


ज्य 


श्डेवानु तात्पर्य जे छे डे खे. आणे संतोना प्रभावमा जावीने 
जे राशालोरे नवेन 56 सीमित सभय माटेय गोवध ५२ अतिनप 
लगाईयो जने. धोने मोटी जाश। हती डे या २४ गोगक्षी छे, 
गे. सङीथी याध्या कशे तो. गोवध पर प्रातिथंघ बाजी ढशे. परतु 
पे गोरा संग्र उरता. जा ठाणा, खंग्रेशे, घए। सारण नीडणी गया, 
जाए गोवशनी साथे के जत्यायार 4७ रह्यो छे, ते. 3.6थी. छपी 
नथी, जाळे तो गोरक्षा जने. गोसेवानी भावना इगु पश सतत जोछी, 
थती. %४ २छी छै. 


जंग्रेशेना, सभये पण, गोव थतो. हतो, परंतु जापणा जोसध्न 
मरेल इता. ६ूष-ध्डीनी १4२ ७५८०१त। इती. यना घीनी भरपूर 
७५८०६९। इती. वियारवाथी जे वात भुद्धिमा जावे छे डे स्वतंत्रताना 
पेक्षां संतोनी घर छभातो. इरती. डती. राका रघुवी२६।स १४।२।१४ 
चिन्डूटवाणानी कमातन। विषे कूना संतो द्वारा जाळे पण सांगणवा 
मणे छे. १२००-१२०० साधुथो ढमातम| डता, 6एय्‌। ९० -]न॥५६।/२०७ 
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महारानी कमातमा ४२-७२, १े-१ै डार साधुजोनी कमात. डती. 
खयोष्यावाणा मा5 योउना मछंत सर्णुनछासश मडाराश्नी ढमात तेम 
कृ जे समये सेंडठो संतोनी श्‍मातो. भारतवषभां श्रती डती जने. जाभे- 
जाम थहने नीडणी डती. ४ जाममा रो5त॥, त्यां भणिनो-५६२ दिवस 
53ी२छनो, ६२५२ सब्वामा जावतो, शण, घंट, वाका वागवा ८२, 
दोशी धेरी-धेडीने जाववा. क्षागता, जारती, सेवा, पू थती. जने. खेड 
जास वात ये डे फभातनी साथे गायो याती डती. जे&-जे5 ९भातनी, 
साथे २०० थी ४०0 गायो. याती. 69२ छने धधनो भोज पराववानो, 
छे, गायनुं गोमण 282. ये नपुं ्यांथी थशे ? तो. गायो पश कभातची 
साथे याक्षती डती, जने. त्यां अथा, डीतन-सत्संग, सेवा-पूळा थती तो 
जामीन जाम भठत ननी कता, जे सो. बोळोमा गोसेवा प्रत्ये संस्कार 
अत 4४ कत. 

जाके भनशररछ जने. पमप्रयारनुं आर्य श्वु धवु फोने, तेषु 
नथी. ५७ रह्यु, भेटला माटे ४३री छै 3 जामेजामथी सापु-मडात्माजो 
$२१। नीडणे, जीत, रामयरितभानसनो ५७७ थाय, 54।-डीतन धाय, 
सत्सं० थाय तथा शन-नमां गाय प्रत्ये सेपा-भावषना काग्रत उरवामां 
जावे, गाय प्रत्ये मडत्वनुद्धि श्रत उरवाभा जावे, गोरक्षाना आर्यमा 
दो उभर उसी. थे तो. गोरक्षा थपी ओ6 ०54 आर्य नधी, पूरा 
देशभ संतोनुं वियरश थाय सने जेड क संडल्प बहने वियरए थाय 
ॐ जमे तेग पश धाय जायना प्रत्ये धोडीनी अ्रद्धाभुद्धि, भडत्वभुद्धि 
नने. 

४७१।नु तात्यर्प जे छै 3 परम विरत, त्याजी जने बोडडल्याश5री. 
भावना राणवाबवाणा संतो. द्वारा जा दिशामा घण मोटु आर्य ४७ शठे छे. 


गोरक्ष चाचिधनमा उरलाय साधुओं मार्या जया, सेङ साधु णा 
योडभां जावता डता. जपंण छत, तेमन। शरीरमा ऐटबेय ठेडाऐ 
जोणीसो वाणी डती. तेशो जाणे कोयेदी घटनाजो संभणावता छता 
तो २४बु जावतुं डतु. तेमछे कशाव्यु डे जोपाष्टमीन। दविवस्चनी वात 
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छे, गोरक्षत्रेन, ७प२ जोणीयोनी वर्षा वरसावी. सेउडी साघुयो मार्या 
जया, डेटवाडने सणजाची. हीपा, जावो. भयंडर जयायार संग्रेछ 
राष््यमां पश. नथी थयो, गोपाष्टमी केवी. पवि तिथिन। [िवसे. 
सत्याअछ उरवावाणा गोलऽतो. पर मछान सत्यायार थयो. 


तेथी जापणशा सौनुं 3५ छे 3 गोमातानी सेवा जने रेक्षा उरता 
रहीने जापऐ. जनन्य भावथी 'नगवाननी 8पासनाभां बागी १४२. 
प्रार्थनामा घडी मोटी शङ्ति छे, मड मोटु सामर्थ्य 8. था येड 
घो 6त्तम अने. सडक 6पाय छे $ जापऐ नित्यप्रति पोताना 
6एभंत्रनी जोछाभां जोछी जेड भाणा अथवा डी स्तोयनो पाठ 
गोरक्षाना निभित्ते 5२वो, मवात ईप 5रीने सोने सध्थुद्धि शापे. 


